॥ 3 श्रीपरमात्मने नम: ॥ 


मामेक शरणं व्रज 


[ परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके 
प्रवचनोंका सार-संग्रह ] 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


“हे प्रभो! आप ही मेरी माता हो, आप 
ही पिता हो, आप ही बन्धु हो, आप ही 
सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन 
हो। हे देवदेव! मेरे सब कुछ आप ही हो।' 


संकलन तथा सम्पादन-- 
राजेन्द्र कुमार धवन 


गीता प्रकाशन, 
कार्यालय-माया बाजार, पश्चिमी फाटक, 
गोरखपुर 273005 (उ०प्र० ) 
फोन 09389593845; 0766832429 
e-mail: radhagovindl0O@ gmail.com 


॥ 3% श्रीपरमात्मने नम: ॥ 


नम्र निवेदन 


वर्तमान युगके अद्वितीय महापुरुष परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका इस भारतभूमिमें आविर्भाव 
ही मानवमात्रके उद्घारके लिये हुआ था । यह विश्वहितकारी भाव उनके प्रवचनोंमें अनेक बार प्रकट हुआ है; जैसे-- 

“मनुष्यका जल्दी-से-जल्दी और सुगमतापूर्वक कल्याण हो जाय--ऐसे उपायोंकी खोजमें में 
बालकपनसे ही लगा हुआ हूँ।' (१६.४.१९९९, प्रात: ९, कानपुर) 

' आप तत्त्वज्ञ हो जाय, आप जीवन्मुक्त हो जाये, आप भगवद्भक्त हो जाये, आप भगवत्प्रेमी हो जाय, 
यह है मेरा विषय।' (२६.४.२००१, सायं ४, ऋषिकेश) 

जबतक परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज इस धरातलपर रहे, तबतक वे अपने प्रवचनों तथा पुस्तकोंके माध्यमसे 
कल्याणको नयी-नयी युक्तियोंको प्रकाशित करते रहे, जिनसे इस घोर कलियुगमें भी मानवमात्र सुगमतापूर्वक अपना 
कल्याण कर सके | इसी कारण उनकी पुस्तकोंमें एक विलक्षण शक्ति है, जो पढ्नेवालेके हृदयमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपसे 
अमिट प्रभाव डालती है! 

प्रस्तुत पुस्तक ' मामेक शरणं ब्रज' में परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज द्वारा जनवरी २००४ से लेकर जून 
२००५ तक दिये गये प्रवचनोंका सार-संग्रह दिया जा रहा है। प्रवचनोंके सार-संग्रहको यह अन्तिम पुस्तक है । कारण 
कि दिनांक ३ जुलाई, २००५ (आषाढ़ कृष्ण १२, सं० २०६२)-को परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज परमधाम सिधार 
गये थे! 

प्रभुको कृपासे प्रवचनोंके सार-संग्रहकी सम्पूर्ण चौदह पुस्तकोंको एक साथ ग्रन्थाकार-रूपसे भी प्रकाशित 
करनेका विचार है! 

प्रस्तुत पुस्तकके सभी प्रबचन गीताभवन, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेशमें दिये गये थे। इन प्रवचनोंमें प्रश्‍्नोत्तरको मुख्यता 
है; क्योंकि सायंकालीन सत्संगमें परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज प्राय: श्रोताओं द्वारा किये गये प्रश्नोंके उत्तर दिया 
करते थे। प्रबचन होनेसे इनमें पुनरुक्तियाँ होनी स्वाभाविक हैं । परन्तु उन पुनरुक्तियोंको साधनाकी दृष्टिसे लाभप्रद समझते 
हुए हटाया नहीं गया है। 

जिज्ञासु पाठकोंको श्रीस्वामीजी महाराजको अन्य पुस्तकोंका भी अध्ययन करना चाहिये। कारण कि एक ही 
पुस्तकमें, एक ही जगह सभी बातें एक साथ नहीं आ सकतीं | 

किसी भी देश, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिका कोई भी जिज्ञासु यदि प्रस्तुत पुस्तकका मनोयोगपूर्वक अध्ययन 
करेगा तो उसके जीवनमें अवश्य उत्थान होगा, इसमें सन्देह नहीं। प्रत्येक साधकसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कम- 
से-कम एक बार तो इस पुस्तकको अवश्य ही पढ़े। 


गुरुपूर्णिमा निवेदक -- 
वि०सं० २०७७ (सन्‌ २०२०) राजेन्द्र कुमार धवन 


॥ 3» श्रीपरमात्मने नम: ॥ 


मामेकं शरणं व्रज 


मंगलाचरण 
पराकृतनमद्दन्ध॑ परं ब्रह्म नराकृति। 
सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः॥ 

' जिन्होंने नमस्कार करनेवालोंके भव-बन्धनको दूर कर दिया है और जो मनुष्यके आकारमें साक्षात्‌ 
परब्रह्म हैं, उन सौन्दर्यके सारसर्वस्व नन्दनन्दनरूप दिव्य तेजकी मैं वन्दना करता हूँ।' 

प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये। 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः॥ 

“जो शरणागत भक्तोंको कल्पवृक्षके समान मनोवांछित फल देनेवाले हैं, जिनके एक हाथमें घोड़ोंको 
लगाम और चाबुक है तथा दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है, ऐसे गीतारूपी अमृतको दुहनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।' 

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌। 
देवको परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌॥ 

“जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधारी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये 
परम आनन्दस्वरूप हैं, उन जगद्गुरु भगवान्‌ श्र तकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ।' 

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरूणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌। 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥ 

“वंशीसे सुशोभित हाथोंवाले, नवीन मेघके समान कान्तिवाले, पीताम्बरधारी, निम्बफलके समान 
लाल हांठोंवाले, पूर्णचन्द्रके समान सुन्दर मुखवाले तथा कमलके समान नेत्रोंवाले श्रीकृष्णसे बढ़कर मैं 
कोई और तत्त्व नहीं जानता।' 

हरिः 3७ नमोऽस्तु परमात्मने नमः । 
श्रीगोविन्दाय नमो नमः। 
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः । 
महात्मभ्यो नमः । 
सर्वेभ्यो नमो नमः । 
के न नेः ने ने न ने ने ने 

“सच्चिदानन्दघन परमात्माको और सन्त-महापुरुषोंको सादर अभिवादन कर आपलोगोंके समक्ष 
कुछ बातें कहनेके लिये एक चेष्टा कर रहा हूँ। हमारी बातोंमें अच्छी बातें मालूम दें, वे शास्त्रोंके 
सिद्धान्तकी, वेदोंकी, पुराणोंकी, स्मृतियोंकी, रामायण आदि ग्रन्थोंकी हैं; और त्रुटियाँ मालूम दें, 
वे मेरी व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत बातोंकी तरफ ध्यान न देते हुए वास्तविक सिद्धान्तको तरफ ध्यान 
देंगे, ऐसी प्रार्थना है।' 


ने ने ने ने नेः न ने ने ने 


है. 
भगवद्गीताका मुख्य विषय है-- वासुदेवः सर्वम्‌' (गीता ७। १९) 'सब कुछ परमात्मा ही हैं'। 
तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार), परा प्रकृति 
(जीव) और भगवान्‌--ये दसों भगवत्स्वरूप हैं। इस विषयको ठीक जाननेके लिये गीता है। गीतामें 
बहुत बातें हैं, पर जीवके कल्याणकी बात मुख्य है। गीतामें भगवानूने अपनी बात बहुत विलक्षणतासे 
कही है। इसमें भगवानूने अपने-आपको प्रकट किया है! 


अगर कोई गीताका अर्थ समझना चाहे तो भगवानूके शरण होकर समझ सकता है। शरणागतको 
भगवान्‌ स्वयं कृपा करके जनाते हैं। परन्तु विद्वत्ताके जोरसे कोई गीताको समझना चाहे तो नहीं 
समझ सकता। कोई छहों शास्त्र पढ़कर गीताको समझना चाहे तो नहीं समझ सकेगा। शास्त्र पढे बिना 
स्वतन्त्रतासे गीता पढ़े तो उसको गीता विशेष समझमें आयेगी। परन्तु दूसरे शास्त्र पढ़ लेनेसे गीतामें 
भी वही बात दीखेगी, जो उसके भीतर जमी हुई है। जैसे दर्पणके सामने मनुष्यका जैसा मुख होता 
है, वैसा ही दीखता है, ऐसे ही मनुष्यका जैसा विचार होता है, वैसा ही गीतामें दीखता है। द्वैत, 
अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वेताद्वेत, शुद्धाद्वेत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि जितने मत हैं, वे अपनी मान्यताके 
अनुसार उसको गीतामें दीखेंगे। 

गीताको विशेष समझनेके लिये 'गीता-दर्पण' पुस्तक पढ़नी चाहिये। 


मनुष्य किसी भी वर्ण, आश्रम, जाति, वेश, देश आदिका हो, सबके लिये गीता माता है। जैसे 
माँको कृपा सम्पूर्ण बालकोंपर होती है, ऐसे ही गीताकी कृपा सम्पूर्ण मनुष्योंपर विशेष है । गीतामें भगवानूने 
अपना हृदय प्रकट किया है। मैंने ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं देखा है, जिसका माहात्म्य उस ग्रन्थसे भी 
बड़ा हो। गीताके सात सौ श्लोक हैं, पर पद्मपुराणके गीता-माहात्म्यके एक हजारसे भी अधिक (१०२५) 
श्लोक हें! 

भगवानूने अलौकिक कृपा को है कि गीता-जेसा ग्रन्थ दे दिया, और अपनेको पता लग गया 
कि गीतामें ऐसी बातें हैं! यह मामूली बात नहीं है! बहुत विशेष, बड़ी विचित्र, बड़ी अलौकिक कृपा 
है! जीवोंके उद्धारको जो लगन भगवानमें है, वह जीवोंमें नहीं है! सब जीव भगवानूके बालक हैं- 
'इस्वर अंस जीव अबिनासी / बच्चा माके बिना रह जाता है, पर बच्चेके बिना माँसे नहीं रहा जाता! 

कोई आदमी भगवानूके लिये बैठ जाय और उसकी नीयत भगवानको प्राप्त करनेकी है तो 
इसे भगवान्‌ उसका भजन मान लेते हैं। एक आदमी दम्भ-पाखण्डसे बैठ जाय और संसारका चिन्तन 
करे, और एक आदमीके केवल भगवानको प्राप्तिके भावसे बैठे, पर संसारका चिन्तन होता हो तो दोनोंमें 
बड़ा भारी फर्क है। एक संसारका चिन्तन करता है और एक संसारका चिन्तन करना चाहता नहीं, 
पर संसारका चिन्तन होता है। दोनोंको अवस्था बराबर होते हुए भी जिसका भाव भगवानको प्राप्तिका 
है, उसका भजन सिद्ध हो जाता है। इसलिये भाई-बहन अपनी नीयत परमात्माको प्रापिकी रखें तो 
भूलें होते हुए भी उनकी सब क्रियाएँ शुद्ध हो जायेगी । 

अपना उद्देश्य परमात्मप्रापिका हो तो कोई चेष्टा निरर्थक नहीं जाती। एकनाथी भागवतमें आया है 
कि घरका कूड़ा-कचरा भी भगवानूके अर्पण करके बाहर फेंक दिया जाय तो वह भी भजन हो जायगा! 
पर नीयत भगवानको प्रासिको होनी चाहिये। इसलिये मेरा भाई-बहनोंसे कहना है कि आप अच्छे हैं 
या मन्दे हैं, भले हैं या बुरे हैं, चाहे जैसे हैं, अपनी नीयत, अपना उद्देश्य, अपना भाव, अपना सिद्धान्त, 
अपना असली विचार परमात्माको प्राप्तिका ही रखें। फिर आपकी सब क्रियाएँ भजन हो जायँगी। भगवान्‌ 


भाव देखते हैं--' भावग्राही जनार्दनः '। 
रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए को॥ 
(मानस, बाल० २९। ३) 
'प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंको को हुई भूल-चूक तो याद नहीं रहती, पर उनके हृदयको अच्छाईको 
वे सौ-सौ बार याद करते हैं!' 


इसलिये आप अपना भाव भगवत्प्रासिका बना लें, फिर सब काम ठीक हो जायगा। 
अगर दूसरा चिन्तन सुहाता नहीं, पर पुरानी आदतसे हो जाता है तो उसको उपेक्षा करो। उसका 
विरोध मत करो। विरोध करनेसे सम्बन्ध जुड़ता है | 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


भगवान्‌ने गीतामें अपने-आपको बताया है- 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥ 
(गीता २। १२) 
“किसी कालमें में नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है; 
और इसके बाद (भविष्यमें में, तू और राजालोग) हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है।' 
तात्पर्यं है कि हम सभी पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। फिर भगवान्ने अपनेको 
देही, शरीरी भी बताया तो यह बात बिल्कुल घटती ही नहीं! वास्तवमें यह वचनकी विभूति है- 
“वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌' ( श्रीमद्भा० १२। ३। १४) “यह सब वाणीका विलास है। इसमें पारमार्थिक 
सत्य कुछ भी नहीं है'। क्या भगवान्‌ देही हो सकते हैं? शरीरी हो सकते हैं? शुद्ध चेतनको देही 
अथवा शरीरी कहना उसकी निन्दा है! वास्तवमें भगवानको तत्त्व बताना है कि सत्ता एक है। 


इस विषयमें गीताके किसी टीकाकारने कुछ नहीं लिखा है! मैंने संस्कृतकी, हिन्दीकी, अँग्रेजी 
(हिन्दी-अनुवाद)-की अनेक टीकाएँ देखी हैं, किसीने इस विषयमें लेखनी उठायी ही नहीं!! भगवानको 
देही अथवा शरीरी कहना उनकी निन्दा है!* सभी देह अन्तवाले हैं अन्तवन्त इमे देहाः' (गीता २। 
१८), पर देहीका कभी अन्त नहीं होता-- देही नित्यमवध्योऽयम्‌' (गीता २। ३०)। ऐसी स्थितिमें आत्मा 
देही कैसे हुआ? एक सत्ता ही माननी पड़ेगी। वास्तवमें भगवानका तात्पर्यं यह समझानेमें है कि एक 
सत्ताके सिवाय कुछ नहीं है। परन्तु किसी टीकाकारने इसका विवेचन नहीं किया! अगर किसीने किया 


* व्याकरणकी दूष्टिसे देखें तो मतुप्‌, इनि आदि प्रत्यय छः अर्थोमें प्रयुक्त होते हैं। 
भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। 
संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
' अस्तिविवक्षामें जो मतुप्‌, आदि प्रत्यय होते हैं, वे सब बहुत्व, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय और 
संसर्ग-इन छः विषयोंमें ही होते हैं।' 
यहाँ जीवात्माके लिये 'निन्दा' अर्थमें 'इनि' प्रत्यय किया गया है, जिससे 'देही', 'शरीरी' आदि शब्द 
बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता (आत्मा)-का जड़ एवं नाशवान्‌ शरीर या देहसे 
किंचिन्मात्र भी कोई सम्बन्ध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तवमें उसको निन्दा ही है। उदाहरणार्थ, 
जिस मनुष्यको कोढ़ है, उसे कोढ़ी कहना वास्तवमें उसकी निन्दा है; क्‍योंकि कोढ उसका स्वरूप नहीं 
है, प्रत्युत आगन्तुक दोष है। (गीता-प्रबोधनी २। ३० से) 


६ 

है तो हमने देखा नहीं! 

इसी तरह “वासुदेवः सर्वम्‌’ कहना भी बनता नहीं, केवल 'वासुदेवः ' ही कहना बनता है; क्योंकि 
'सर्वम्‌' की सत्ता ही नहीं है--'नासतो विद्यते भावो' (गीता २। १६)। परन्तु लोगोंके मनमें 'सर्वम्‌' 
(संसार)-की सत्ता है, इसलिये उनको समझानेके लिये भगवान्‌ “वासुदेव: सर्वम्‌' कहते हैं। 

जैसे भगवानूके मत्स्य, कच्छप आदि अवतार हुए, ऐसे ही यह सृष्टि भगवानूका पहला अवतार 
है--' आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य' (श्रीमद्धा० २। ६। ४१)। वास्तवमें सत्ता एक ही है--'वासुदेव: '। 

यहाँ “वासुदेवः' पद पुल्लिंगमें आया है; अतः यहाँ “वासुदेवः सर्वः' पद आने चाहिये थे। परन्तु 
यहाँ “सर्वः' पद न देकर “सर्वम्‌' पद दिया गया है, जो नपुंसकलिंगमें है। ऐसा भगवानूने समझानेके 
उद्देश्यसे कहा है। अगर तीनों लिंगों ( सर्वः, सर्वा और सर्वम्‌ )-का एकशेष किया जाय तो नपुंसकलिंग 
(सर्वम्‌) ही एकशेष रहता है। नपुंसकलिंगके अन्तर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। अतः 'सर्वम्‌' पदमें 
स्त्री, पुरुष और नपुंसक-सबका समाहार हो जाता है। इसलिये “वासुदेवः सर्वम्‌? कहनेका तात्पर्य 
है कि केवल परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। यही असली तत्त्व है! 

मतभेद 'सर्वम्‌' होनेसे होते हैं। जब 'सर्वम्‌' हे ही नहीं तो फिर केवल 'वासुदेव' में मतभेद 
कैसे होंगे? 

श्रोता-करना, होना और है-इन तीनोंमें अन्तर क्या है? इसको सुगमतापूर्वक समझानेको कृपा 
करें | 

स्वामीजी-ये साधककी तीन अवस्थाएँ होती हैं। आप सब अपना-अपना विचार करें कि आप 
कौन-सी अवस्थामें हैं। साधनका 'करने' से आरम्भ होता है और 'है' में समासि होती है। हम जप 
करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं-ये सब हम 
करते हैं। यह पहली अवस्था है। इसके बादकी अवस्था है-जप हो रहा है, तप हो रहा है, स्वाध्याय 
हो रहा है, सत्संग हो रहा है। मैं करता नहीं हूँ, प्रत्युत भगवानूकी कृपासे हो रहा है। 


मैं “करना' छोड्नेके लिये नहीं कहता हूँ, प्रत्युत इससे ऊँचा उठनेके लिये कहता हूँ। 'करने' 
में अहंकार रहेगा। अहंकार रहते हुए वर्षांतक साधन करनेपर भी लाभ नहीं होगा! किया हुआ साधन 
निरर्थक नहीं जायगा, पर परमात्माको प्राप्ति नहीं होगी। 


परमात्मप्राप्तिमें अहंकार बाधक है। मेने इतना जप किया है, इतना ध्यान किया है, ऐसे गीता याद 
की है-इस कर्तापनसे ऊँचा उठना है। जप, कीर्तन, सत्संग, गीतापाठ आदि सब भगवानूकी कृपासे 
हो रहा है, में करता नहीं हूँ। जबतक 'करना' रहेगा, तबतक अहंकार रहेगा। जबतक अहंकार रहेगा, 
तबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी। मैं करता हँ--इससे अभिमान आयेगा, और अभिमान बढ़ेगा कि 
इतना जप किया है, ऐसी गीता याद की है, इतना मैं जानता हूँ, आदि। इसलिये 'करना' “होने' में 
बदल दो कि भगवानूकी कृपासे हो रहा है, सन्तोंकी कृपासे हो रहा है। अगर ज्ञानमार्ग हो तो प्रकृतिके 
द्वारा हो रहा है, गुणोंके द्वारा हो रहा है, इन्द्रियोंके द्वारा हो रहा है-'गुणाः गुणेषु वर्तन्ते' (गीता 
३। २८); 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते’ (गीता ५। ९)। साधकके द्वारा निषिद्ध क्रिया होगी ही नहीं। 

वास्तवमें आपका स्वरूप चिन्मय सत्ता है। अतः स्वरूप कर्ता नहीं है। कर्ता अन्तःकरण होता 


है, जो अपरा प्रकृति है। जबतक अपरा प्रकृतिके मन-बुद्धि-अहंकार मुख्य रहेंगे, तबतक असली भजन 
नहीं होगा | 


७ 
'करना' 'होने' में बदलनेके बाद फिर 'होना' 'हे' में बदल जायगा। 'है' होते ही परमात्मामें 
स्थिति हो जायगी। 'करना' “होने' में बदलना है--यह साधकके लिये खास बात है। 'होने' में बदलनेके 
बाद 'है' में सुगमतासे बदल जायगा। 
श्रोता-यह कैसे पता लगेगा कि अपनी स्थिति 'करने' में है या 'होने' में है? 
स्वामीजी- अगर ' करने' में स्थिति होगी तो चिन्ता, भय, उद्ठेग, दुःख, सन्ताप आदि होंगे। अनुकूलतामें 
राजी होंगे और प्रतिकूलतामें नाराज होंगे । दूसरोंपर आरोप लगायेंगे कि उसने काम बिगाड़ दिया, उसने 
ठीक नहीं किया। अगर 'करना' 'होने' में बदल जाय तो बहुत आफत मिट जायगी! 


“करने” को जिम्मेवारी आपपर रहेगी, और 'होने' को जिम्मेवारी ज्ञानमार्गमें प्रकृतिपर और भक्तिमार्गमें 
भगवानूपर रहेगी | 

अपने लिये कुछ नहीं करना है। तात्पर्य है कि जीव ईशवरका अंश है, और ईश्वरके अंशको 
अपने लिये कुछ नहीं करना है। 

साधकोंके लिये एक बहुत उपयोगी बात है। उसको ध्यानसे सुनो और धारण कर लो। सांसारिक 
सुख तो बाधक है ही, उससे भी आगे जो जप करनेसे, ध्यान करनेसे, कीर्तन करनेसे, पद गानेसे, 
भगवानूमें चित्त लगानेसे, भगवान्‌ और उनके भक्तोंका चरित्र सुननेसे जो सुख मिलता है, उस सुखमें 
भी राजी नहीं होना चाहिये। साधनजन्य सुख सांसारिक सुखको इच्छाका नाश करनेवाला है; परन्तु 
उसमें सन्तोष करना विघ्न है। भोगजन्य सुख पतन करनेवाला और साधनजन्य सुख अटकानेवाला 
है। साधनजन्य सुख पारमार्थिक मार्गमें आगे उन्नति नहीं होने देता। 

वास्तवमें साधनजन्य सुख-रूपसे भगवान्‌ स्वयं प्रकट होते हैं। परन्तु उस सुखका भोग करनेसे, 
उसमें राजी होनेसे साधक अटक जाता है। साधनजन्य सुखमें राजी होनेसे कई दिन बीत जायँगे। बहुत 
दिन बीतनेपर भगवानको कृपासे चेत होगा। अगर पहले ही चेत जाओ तो बहुत अच्छा है। 


साधनजन्य सुख लेनेवाला भोगी होता है, योगी नहीँ होता। उस सुखका त्याग करनेसे ही वह 
योगी होता है। सुख होना खराब नहीं है, प्रत्युत उसमें राजी होना खराब है। इसलिये उस सुखको 
मिटाना नहीं है, प्रत्युत उसमें राजी नहीं होना है। साधनजन्य सुख मार्गका सुख है। साधकको प्रतिक्षण 
वर्धमान प्रेमको प्राप्त करना है। जबतक वह न मिले, तबतक मार्गमें सन्तोष नहीं करना है। 

साधनका सुख नहीं लोगे तो साधन बढ़ेगा। सुख लोगे तो नींद आ जायगी अथवा संसारका चिन्तन 
होने लगेगा। सुखसे बचनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना करो, 'हे नाथ! हे नाथ!' पुकारो। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

सबके अन्तःकरणमें “मैं करता हुँ'--यह बात स्वाभाविक रहती है। “मैं करता हूँ-यह कोन है? 
यह अपरा प्रकृति है। जीव परा प्रकृति है, भगवानका अंश है। एक अपना बेटा होता है और एक 
अपनी सम्पत्ति होती है। जीव भगवानका बेटा है और अपरा प्रकृति भगवान्को सम्पत्ति है। अतः जीवके 
द्वारा “मैं करता हुँ'--यह मानना गल्ती है। वास्तवमें भगवानूकी कृपासे हो रहा है। पाप अपने अहंकारसे 
होता है, जिसका दण्ड भोगना पडेगा, और अच्छा काम भगवानको कृपासे होता है। 


आछी करै सो रामजी, कै सदगुरु कै संत। 
भूँडी बणै सो आपकी, ऐसी उर धारंत॥ 
ऐसी उर धारंत, तभी कछु बिगड़े नाहीं। 


उस सेवक की लाज, प्रतिज्ञा राखे सांई॥ 
संतदास मैं क्या कहूँ, कह गये सन्त अनंत। 
आछी करै सो रामजी, कै सदगुरु कै संत॥ 
करी गोपाल की सब होइ। 
जो अपनों पुरुषारथ मानत, अति झूठो है सोइ॥ 
(सूर-विनयपत्रिका २७६) 
अहंकारपूर्वक साधन किया जाय तो वर्षोतक साधन करनेपर भी सिद्धि नहीं होगी। अहंकारसे 
पतन होता है। मैंने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना भजन किया, गीता याद कर ली, मुझे 
जानते हो कि नहीं--यह अभिमान है, जो 'करने' से होता है। अच्छा काम मैंने किया और जो बुरा 
किया, वह दोष तुम्हारा! हमारा कया दोष है? गुस्सा आप करते हो। आपने ही ऐसी बात की कि 
हमारेको गुस्सा आ गया-यह अभिमान है। 
अहंकार साधन-भजनको खा जाता है। अहंकारके रहते वर्षोतक साधन करनेपर भी सिद्धि 
नहीं होती और अन्तमें हारकर छोड़ देते हैं कि इतने दिन मेहनत की, साधु हो गया, इतना त्याग 
किया, कुछ नहीं हुआ!! फिर भगवान्‌को दोष देते हैं कि भगवानूने करा लिया, हम क्या करें! 
“मैं करता हूँ'--यह महान्‌ भयंकर, पतन करनेवाला दोष है! यह मूल दोष है, जिससे सब दोष 
पैदा होते हैं। 
संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ 
(मानस, उत्तर० ७४। ३) 
' अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशों तथा समस्त शोकोंको देनेवाला 
है।' 
ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद्‌ दैन्यप्रियत्वाच्च । 
(नारदभक्तिसूत्र २७) 
'ईश्वरका भी अभिमानसे द्वेषभाव और दैन्यसे प्रियभाव है।' 
कोई भी अच्छा काम हो जाय तो माने कि यह भगवानूकी कृपासे हुआ है। एक अच्छे दानी 
सेठ थे। उनसे मिलने एक सन्त गये और पूछा-- 
सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी दैन। 
ज्यों-ज्यों कर उँचो करो, त्यों-त्यों नीचे नैन॥ 


सेठने उत्तर दिया-- 
देनदार कोड और है, भेजत सो दिन रैन। 
लोग भरम हमपर धरै, याते नीचे नैन॥ 


श्रोता--सन्त-महात्माओंको कृपा प्राप्त करनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये? 

स्वामीजी--भगवानूको याद करना चाहिये। सन्तकी कृपाको भगवान्‌की कृपा माननी चाहिये। दोनोंमें 
फर्क यह है कि सन्त अपना जप-ध्यान नहीं बताते, प्रत्युत भगवानूका जप-ध्यान बताते हैं। आज्ञापालनके 
लिये सन्त मना नहीं करते। वे आज्ञापालन और संग करनेसे राजी होते हैं। जो अपना जप-ध्यान बताते 


हैं, वे कालनेमिके समान होते हैं। 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

अगर साधकका “करना' 'होने' में बदल जाय तो बहुत लाभ होगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे 
द्वारा हो रहा है। यह बहुत ऊँची बात है! मैं कर रहा हँ--इसमें कर्तापनका अभिमान है। मेरे द्वारा 
जप हो रहा है, तप हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पुस्तकोंका स्वाध्याय हो रहा है, आदि। गीतामें 
आया है-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ 
(गीता ३। २७) 

“सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणाद्वारा किये जाते हैं; परन्तु अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला 
अज्ञानी मनुष्य मैं कर्ता हँ--ऐसा मान लेता है।' 

आप भगवान्‌के अंश हो; परन्तु मन-बुद्धि-अहंकार अपरा प्रकृति हैं, अंश नहीं हैं। अगर आप 
“करने' को 'होने' में बदल दो तो पारमार्थिक मार्गमें बहुत बड़ा काम हुआ है, मामूली काम 
नहीं हुआ है!! आप निहाल हो जाओगे.....निहाल!! 'करना' 'होने' में बदल गया तो आपको मूढ़ता, 
मूर्खता चली गयी! आपका-हमारा सब उद्योग सफल हो गया।! 

बगीचेमें तो वृक्षोंको जल देते हैं, पर पहाड़ोंमें, जंगलोंमें जल नहीं देते, अपने-आप सब काम 
होता है। अहंकार छोड़ दो तो आप बहुत ऊँचे हो जाओगे, बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे। संसारका सब 
काम हो रहा है। सुनना भी हो रहा है, कहना भी हो रहा है। यह गीताका सिद्धान्त है। जो होता 
है, मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके द्वारा होता है, आपके द्वारा नहीं होता | 

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यञ्थृण्वन्स्पशञ्जिघ्रन्नश्वन्गच्छन्स्वपञ्च्चसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसूजन्गृह्न्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ 
(गीता ५। ८-९) 

“तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, 
चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, (मल-मूत्रका) त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास 
लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूँदता हुआ भी “सम्पूर्ण इन्द्रियाँ इन्द्रियोंक विषयोंमें बरत रही 
है '--ऐसा समझकर “मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ'--ऐसा माने।' 

“मैं करता हँ'--यह जाग्रत्‌ और स्वप्न-अवस्थामें रहता है, सुषुप्तिमें नहीं रहता। सुषुप्ति, गाढ़ नींदमें 
करनेवाला नहीं रहता, पर आप रहते हो। इसलिये जगनेपर आप कहते हो कि मैं सुखसे सोया, मुझे 
कुछ भी पता नहीं था। यह सबका अनुभव है। 


जैसे संसारके कार्य हो रहे हैं, ऐसे श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि पारमर्थिक 
कार्य भी हो रहे हैं! यह बहुत ऊँची, बहुत दुर्लभ बात है! बड़े-बड़े विह्ठानोंमें यह बात नहीं मिलती! 


श्रोता-अगर कोई शास्त्रविरुद्ध काम करे, पाप करे और माने कि पाप हो रहा है? 


स्वामीजी--बिना कामनाके पाप हो ही नहीं सकता। पाप 'करने' में ही आता है, 'होने' में आता 
ही नहीं। 


२० 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
(गीता १६। २१) 
“काम, क्रोध और लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन करनेवाले हैं, इसलिये 
इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये।' 


कामना होनेसे “मैं नहीं करता हूँ '--यह मान ही नहीं सकते। मनमें कोई कामना होगी तो कर्तापन 
आयेगा ही। कर्तापन होनेसे “भोग” होता है और कर्तापन नहीं होनेसे 'योग' होता है। 


यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्द्रिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥ 
(गीता १८। १७) 
“जिसका अहंकृतभाव अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूं'-ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, 
वह युद्धमें इन सम्पूर्ण प्राणियोंको मारकर भी न मारता है और न बँधता है।' 
श्रोता-आपने 'करने' को “होने' में बदलनेके उपाय बताये। अब प्रश्‍न है कि 'होने' को 'है' 
में कैसे बदला जाय? 
स्वामीजी-'करने' को 'होने' में बदलना कठिन हो सकता है, पर 'होने' को 'है' में बदलना 
सुगम है। कारण कि जो हो रहा है, वह अपनेसे अलग हो गया और 'है' के नजदीक हो गया। 
'करना' प्रकृतिमें है, इसलिये वह 'होने' से दूर है; परन्तु 'होना' 'है' के नजदीक है। 'होने' में प्रकृतिका 
थोड़ा सम्बन्ध है, पर 'है' में प्रकृतिका सम्बन्ध है ही नहीं। 
रजोगुणको मुख्यता होनेके कारण 'होने' को 'है' में बदलना कठिन दीखता है। जब अपनेमें राजसी 
वृत्ति होती है, तब आगे ऊँचा उठनेमें कठिनता दीखती है। कारण कि राजसी वृत्तिमें संयोगजन्य सुख 
मुख्य होता है। 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ 
(गीता १८। ३८) 
“जो सुख इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे होता है, वह आरम्भमें अमृतको तरह और परिणाममें 
विषकी तरह प्रतीत होता है; अतः वह सुख राजस कहा गया है।' 


राजसी वृत्तिके कारण मनुष्यको दृष्टि आरम्भपर मुख्य रहती है, परिणामपर दृष्टि कम जाती है। 
जब परिणामपर दृष्टि जायगी, तब 'होना' 'है' में बदल जायगा। इसलिये साधकको हरेक काम करते 
समय परिणामपर दृष्टि रखनी चाहिये | 


ने ने ने ने नेः न ने ने ने 


श्रोता-आपने फरमाया कि साधन-भजनमें रस लेना भोग है। भोग केसे है? बतानेकी कृपा करें। 


स्वामीजी-जैसे, मनुष्यको सौ रुपये मिल जाय तो उसको प्रसन्नता होती है। परन्तु इस प्रसन्नताका 
यह अर्थ नहीं है कि आगे रुपये नहीं कमाना है। उसको दो सौ मिल जाये, हजार मिल जाये, दस 
हजार मिल जायँ, लाख मिल जाये तो भी वह सन्तोष नहीं करता। इसी तरह साधनमें भी सन्तोष 
नहीं करना है। साधनमें सन्तोष करनेसे भोग हुआ, योग नहीं हुआ। 


११ 

साधनमें यह होना चाहिये कि अगर भगवानूके साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुए, भगवानूसे बातें नहीं हुई, 
भगवान्‌से प्रसाद नहीं मिला तो क्या साधन किया? अगर कोीर्तनमें आनन्द आया और उसीमें प्रसन्न 
हो गये तो वहीं अटक जायेगे। संसारका सुख लेनेसे तो मनुष्यका पतन हो जाता है, पर साधनका 
सुख लेनेसे वह वहाँ अटक जाता है। इसलिये बहुत-से साधक कहते हैं कि हमने इतना जप किया, 
भजन किया, पर लाभ नहीँ हुआ! आप सौ रुपये कमाओ और उसमेंसे पचास खर्च कर दो तो सौ 
रहेंगे क्या? 

साधनमें सुख तो मिलेगा, पर उसमें सन्तोष नहीं करना है। यह भाव रहे कि और चाहिये......और 
चाहिये!! "जिमि प्रतिलाथ लोभ अधिकाई ” (मानस, बाल० १८०। १; लंका० १०२। १)। इस भावे 
साधन बहुत तेजीसे आगे बढ़ता है। अभी हम कीर्तन करते हैं तो बहुत-से भाई-बहनोंको एक आनन्द 
आता है। परन्तु इसमें सन्तोष न करके यह भाव होना चाहिये कि भगवानूके साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुए! 
दर्शन तो हो गये, पर प्रसाद नहीं मिला! प्रसाद मिल गया, पर चरणोंको तो छुआ ही नहीं! चरणोंको 
छू लिया, पर भगवानूने सिरपर हाथ रखा ही नहीं! ऐसा भाव होनेसे साधनका भोग नहीं होगा | 

साधनका भोग होनेको दो पहचान है-नींद आना और संसार याद आना। साधन करनेके बाद 
अगर संसार याद आता है अथवा नींद आती है तो साधनका भोग हुआ है। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


श्रोता-भगवानूका भजन-साधन करते समय संसारका चिन्तन होता है, क्या करें? 


स्वामीजी-वह चिन्तन होता नहीं है, जाता है। भीतर भरा हुआ कूड़ा-कचरा बाहर निकलता है। 
भजन करते समय अच्छी बातें भीतर जाती हैं, बुरी बातें निकलती हैं-यह सब भाई-बहन सदा 
याद रखो। यह सबका अनुभव है कि पहलेसे अवगुण कुछ कम हुए हैं, तो जानेसे ही कम हुए 
हैं। अगर आते तो कम कैसे होते? 

श्रोता-भगवानूमें श्रद्धा-प्रेम केसे बढें ? 

स्वामीजी-इसका सरल उपाय है-भगवानूसे माँगो। जैसे भूखा रोटी चाहता है, प्यासा जल चाहता 
है, ऐसे प्रेमकी चाहना करो। अपनेसे न हो तो सरल हृदयसे, रोकर भगवानूसे माँगो। भगवानूकी कृपासे 
हो जायगा! 

ने वे ने ने ने ने ने ने ने 

श्रोता-हमारे परिवारवाले कहते हैं कि जब यह बात स्वीकार कर ली कि हम भगवानूके हैं, 

तो फिर साधन-भजनको आवश्यकता नहीँ है! 


स्वामीजी- आवश्यकता नहीं है, इसलिये आवश्यकता हे! यह विपरीत बुद्धि हे! हम कहते हैं 
कि आवश्यकता है | 


आपने भगवानूको अपना मान लिया-यह बात ठीक बैठती नहीं! भगवानको अपना मान ले तो 
भजनके बिना रहा जाता ही नहीं! जिसने भगवानको अपना मान लिया, उससे भजन नहीं छूटता। अगर 
भजन छूटता है तो पाखण्ड है!! भगवानूको अपना माना नहीं है। भगवानूको अपना माननेपर तो भजन 
जोरसे होना चाहिये। 
बिगरी जनम अनेक की सुधरै अबहीं आजु। 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु। 
(दोहावली २२) 


१२ 
रामजीका होकर राम-राम जप करो। हमारी तो यही सम्मति है। हम तो भगवानूके होनेकी पहचान 
ही यही समझते हैं कि भगवानूका भजन छूटे ही नहीं! जब कन्या पतिको स्वीकार कर लेती है 
तो फिर वह पीहरमें रहती है या ससुरालमें ? बताओ। वह पतिको स्वीकार कर ले, पर पतिके घर 
न जाकर पिताके घरमें ही रहे, यह सम्भव है क्या? भगवानूको अपना स्वीकार कर ले और भगवान्‌के 
घर न जाय, यह कैसे सम्भव है? वह तो भगवानूके ही घर जाकर बैठ जायगा! भगवानूको अपना 
माननेपर उसके द्वारा निरन्तर भजन होगा। 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
(गीता १५। १९) 
'हे भरतवंशी अर्जुन! इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब 
प्रकारसे मेरा ही भजन करता है।' 
जो भगवान्‌को जानता है, वह भजन करेगा-यही उसको पहचान है। अगर भजन नहीं करता 
तो उसने भगवानको जाना ही नहीं। भगवानको जान ले और भजन छूट जाय-यह सम्भव ही नहीं 
है। वह खुद तो भजन करेगा ही, सैकड़ों-हजारोंको भजनमें लगा देगा! 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 
प्रात: पाँच बजेके बाद (दिनांक २५.२.२००४ को) मेरेको एक स्वप्न आया | सेठजी (श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका) स्वप्नमें आये। पहले सेठजी एक मकानमें बैठे थे। में उनके पास बैठा था। हमारे सामने 
पाँच-सात आदमी बैठे थे। सामने एक दूसरा मकान था। सेठजी इस मकानसे उठकर दूसरे मकानमें 
चले गये और कहा कि सब (सत्संगके लिये) आ जाओ। में सेठजीके पास बैठा था। दूसरे आदमी 
भी आकर सामने बैठ गये। फिर सेठजी अपने दोनों हाथ मेरे कन्थोंपर रखकर बड़ी प्रसन्नतासे बोले 
कि सब कुछ परमात्मा ही है! 
“वासुदेवः सर्वम्‌’ 'सब कुछ परमात्मा ही है'--यह सर्वोपरि सिद्धान्त है। भगवानूने इसका अनुभव 
करनेवालेको सुदुर्लभ महात्मा बताया है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ 
(गीता ७। १९) 
“बहुत जन्मोंके अन्तिम जन्ममें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही हें '--इस प्रकार जो 
ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।' 
यह दुर्लभ सिद्धान्त सबके लिये सुलभ है।! में आपलोगोंको बहुत बार कहता हूँ कि यह मौका 
बहुत ही बढ़िया है! पर आप चेत नहीं करते! परवाह नहीं करते! यह ऐसा मौका है कि सब- 
के-सब महात्मा हो सकते हैं, तत्त्वज्ञ हो सकते हैं, जीवन्मुक्त हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं! 
यही बात सेठजीने कही | 
जो सत्संगमें आते हैं, उनपर भगवानूकी विशेष कृपा हे! बहुत पहलेकी बात है। सेठजी चक्रधरपुरमें 
एक सरोवरके किनारे सत्संग करते थे। वहाँ सेठजीने कहा कि ये जो वृक्ष हैं, ये भी पहलेके परिचित 
हें! यह कहते ही वृक्षको एक डाली टूटकर नीचे गिरी! मानो आपने ठीक कहा! अतः यह सत्संग 
कोई मामूली चीज नहीं है। बाँकुड़ेमें भी सेठजी जंगलमें सत्संग करते थे। यहाँ (स्वर्गाश्रम, ऋषिकेशमें) 


१३ 
भी जंगलमें सत्संग करते थे। 
ने में ने ने ने ने ने ने ने 
श्रोता-कोई शारीरिक व्याधि-पीड़ा न होते हुए भी अगर मनुष्यको ऐसा लगने लगे कि उसको 
मृत्यु बहुत निकट है तो वह क्या साधन करे? सरल साधन बतानेकी कृपा करें। 


स्वामीजी-'हे नाथ! हे नाथ!' पुकारे और नामजप करे। भगवान्‌का जो नाम प्यारा लगे, उसी 
नामकी माला करे। एक मालामें चार-पाँच-छ: बार “हे नाथ! हे नाथ!' कह दे। 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
(मानस, बाल० २२। ४) 
'यों तो चारों युगोंमें और चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है; परन्तु कलियुगमें विशेषरूपसे हे | 
इसमें तो (नामको छोड़कर) दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।' 
वास्तवमें समय कम हो तो भी कम है, ज्यादा हो तो भी कम है! इसलिये सच्चे हृदयसे भगवानूमें 
लग जाओ। यह बात दुढ़तासे मान लो कि मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं। 
ने ने ने ने ते ने ने ते ने 
एक बात मैंने बार-बार कही है और फिर भी कहता हूँ! परमात्माकी प्राप्ति करना अपने घर 
जाना है। यह घर अपना नहीं है। इन दो बातोंको आप दूढ़तासे मान लो। यहाँ आप सदा रह 
नहीं सकते, और अपने ( भगवानूके ) घर पहुँच जाओ तो दूसरी जगह जा नहीं सकते! अगर अपना 
उद्धार चाहते हो तो यह बात मान लो कि हम भगवान्‌के अंश हैं। भगवान्‌ हमारे पिता हैं। जो पिताका 
घर होता है, वही अपना घर होता है। यह घर अपना नहीं है। यह मुसाफिरखाना है। इसको अपना 
घर मान लिया-यह बहुत बड़ी गलती को! इस गलतीका फल दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये इस 
गलतीको अभी हृदयसे सुधार लो कि यह हमारा घर नहीँ है.....नहीं है.....नहीं है! हम भगवान्‌के 
हैं और भगवानका घर ही हमारा घर है। बात इतनी ही है! 


भगवानूके घर जानेकी मनाही बिल्कुल नहीं है। हम भगवानूसे विमुख हुए हैं, इसलिये हमारेपर 
जिम्मेवारी है। अगर विमुख न होते तो यह भी जिम्मेवारी नहीं होती। परन्तु गलतीसे हमने अपनेको 
संसारी मान लिया। वास्तवमें हम संसारी नहीं हैं.....नहीं हैं.....नहीं हैं! हम खास भगवान्के हैं । इतनी 
ही बात है, कोई लम्बी-चौड़ी बात ही नहीं हे! हृदयसे दूढ़तापूर्वक मान लो कि हम भगवानूके हैं। 
फिर मौज-ही-मौज, आनन्द-ही-आनन्द है! परन्तु भगवानूसे विमुख होनेपर दुःख-ही-दुःख है! नया- 
नया, तरह-तरहका दुःख है! अगर हम भगवानूके हो जायँ तो सब दुःख सदाके लिये मिट जायेगे | 

इतनी बात मान लो कि हम भगवानूके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं। भगवानूके सिवाय हम किसीके 
नहीं हैं और भगवान्‌के सिवाय हमारा कोई नहीं है। सेवा करनेके लिये संसार हमारा है। कारण कि 
शरीर और संसारको एकता है । स्थूल, सुक्ष्म और कारण-तीनों शरीर संसारसे मिले हैं। इसलिये स्थूलशरीरसे 
होनेवाली क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे होनेवाला चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली स्थिरता, समाधि संसारके 
लिये ही हैं, हमारे लिये नहीं। हमारा सम्बन्ध केवल भगवान्‌के साथ है-यह सार बात है। 

भगवान्‌से विमुख हम हुए हैं, भगवान्‌ नहीं हुए हैं। भगवान्‌ सबपर समान कृपा करते हैं-- सब 
पर मोहि बराबारि दाया” (मानस, उत्तर० ८७। ४)। हम भगवानूके सम्मुख हो जायँ तो फिर हमारा 
पाप-ताप कुछ नहीं रहेगा- 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 


१४ 
(मानस, सुन्दर० ४४। १) 

'जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं।' 

हे नाथ, मैं आपका हूँ यह स्वीकार कर लें। अपने घरका खर्चा इतना ही है!! 

एक चिन्तन हम 'करते' हैं, एक चिन्तन 'होता' है। जैसे प्यास लगती है तो जलका चिन्तन 
होता है, भूख लगती है तो अन्नका चिन्तन होता है, ऐसे ही साधकको स्वत:-स्वाभाविक भगवानका 
चिन्तन होना चाहिये। बालक माँको याद करता नहीं है, प्रत्युत उसको माँको याद आती है, ऐसे ही 
भगवानूको याद आनी चाहिये। “करना” प्रकृतिका है। 

क्रिया और पदार्थमें लगा हुआ व्यक्ति भोगी होता है, योगी नहीं होता। क्रिया और पदार्थ-दोनों 
प्रकृतिके हैं और मिटनेवाले हैं। परन्तु भगवानूका चिन्तन मिटनेवाला नहीं है। जैसे भगवान्‌ नित्य हैं, 
ऐसे उनका चिन्तन भी नित्य है। 


जैसे शरीरके लिये अन्न-जलको आवश्यकता है, ऐसे साधकके लिये भगवानको आवश्यकता हे | 
शरीरका निर्वाह तो प्रारब्धसे अपने-आप होता है। माँका दूध पहले आता है, पीछे बालक जन्मता है- 


प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा सरीर। 
तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्रीरघुबीर॥ 


साधक वही होता है, जिसको भगवानको जरूरत होती है कि भगवान्‌ केसे मिलें? भगवानूकी 
जरूरत होगी तो स्वाभाविक भगवानूको याद आयेगी। अगर भगवानूको याद करते हैं और संसारको 
याद आती है तो हमारा खास सम्बन्ध संसारके साथ है, भगवान्‌के साथ नहीं। अगर भगवानको याद 
करनी पड़ती है तो वह साधक क्या हुआ? अगर स्वतः भगवानको याद आती है तो वह साधक 
है। अगर भगवानको याद करता है तो वह साधक नहीं, संसारी है। 

सेठजी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)-ने कहा था कि गीताप्रेस हमें अच्छा लगता है। अगर भगवानको 
मरजी है तो ठीक है। अगर यह बात मालूम हो जाय कि भगवानूकी मरजी नहीं है तो में खुद गीताप्रेसको 
इंट-ईट बिखेर दूँ!! अपना उससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह बात मनमें आती ही नहीं कि मेरा बनाया 
हुआ है, मिटाऊँ कैसे! कारण कि अपना सम्बन्ध तो भगवानूसे है। 

ने ने ने ने ने ने ने ते ने 

गीता एक बड़ा ही अलौकिक, विलक्षण ग्रन्थ हे! इसपर जितना विचार किया जाय, उतनी ही 
नयी-नयी बातें पैदा होती हैं! उतना ही यह नया-नया मालूम होता है! भागवत भी ऐसा ही ग्रन्थ 
है, पर वह बड़े आकारमें है, इसलिये जल्दी पता नहीं लगता। भागवतके एकादश स्कन्धके अट्टाईस 
और उन्तीस-ये दो अध्याय बड़े विचित्र हैं! तेरहवाँ-चौदहवाँ अध्याय भी बहुत उत्तम हैं। गीता छोटा- 
सा ग्रन्थ है, पर इसमें बहुत विलक्षण बातें हैं। मनुष्यके कल्याणके लिये गीता बहुत उत्तम है! परन्तु 
इसको समझनेके लिये थोड़ा वैराग्य चाहिये, नहीं तो यह समझमें नहीं आती । भगवानूके शरणागत होनेसे 
यह बहुत खुलती है! अपने-आप विलक्षण बातें पैदा होती हैं! मनुष्यके कल्याणके लिये गीता बड़ा 
विलक्षण, विचित्र ग्रन्थ है! 

एक विलक्षण बात है कि गीतामें ज्ञानयोग तथा कर्मयोगको समकक्ष बताया है-' यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते 
स्थानं तद्योगैरपि गम्यते’ (गीता ५। ५)। इससे आगे भक्तियोग है। परन्तु पढ़ाईमें ऐसा आता है कि 
अन्तमें ज्ञानयोग है। मलदोष दूर करनेके लिये कर्मयोग, विक्षेपदोष दूर करनेके लिये भक्तियोग और 


१५ 
आवरणदोष दूर करनेके लिये ज्ञानयोग है-एऐसा मैंने पुस्तकोंमें पढ़ा है। परन्तु गीता और भागवतके 
अनुसार ज्ञानयोग और कर्मयोग-दोनोंका फल भक्तियोग है। यह हमें नयी बात मिली है! 

भगवानूने भक्तियोगको सबसे श्रेष्ठ बताया है-'मद्भक्तिं लभते पराम्‌’ (गीता १८। ५४) । भगवानूने 
ज्ञानयोगीको 'ज्ञानी' न कहकर अपने भक्तको 'ज्ञानी' कहा है (गीता ७। १६-१८) । इसी तरह भगवानूने 
ज्ञानीको “सर्ववित्‌ (सर्वज्ञ अर्थात्‌ सब कुछ जाननेवाला) नहीं कहा है, प्रत्युत भक्तको 'सर्ववित्‌' कहा 
है--'स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत' (गीता १५। १९)। कारण कि ज्ञानयोग विवेकप्रधान है | 
विवेक दो वस्तुका होता है-सत्‌ और असत्‌। इनमें असत्‌ त्याज्य है। इसलिये ज्ञानको दृष्टिसे भगवानूने 
कहा है-'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (गीता २। १६) 'असत्का तो भाव (सत्ता) 
विद्यमान नहीं है और सत्‌का अभाव विद्यमान नहीं है।' परन्तु भक्तिको दृष्टिसे कहा है-' सदसच्चाहमर्जुन ' 
(गीता ९। १९) “सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ।'; “वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७। १९) “सब कुछ 
परमात्मा ही हैं।' इस प्रकार गीतामें विलक्षणता भरी पड़ी है! 

अगर ज्ञानी पुरुष भक्तिका खण्डन, विरोध न करे तो उसको भक्ति अपने-आप प्राप्त हो जायगी। 

श्रोता-आपने जो फरमाया कि अपना स्वरूप अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुखराशि 
है, तो यह बात आपको कृपासे मेरी समझमें आ गयी कि मुक्तिके लिये हमें कुछ नहीं करना है। 
अपना स्वरूप स्वाभाविक मुक्त है। 

स्वामीजी-बहुत बढ़िया बात है! अब थोड़ा भी भय, शोक, चिन्ता आदि पैदा हो तो भगवानको 
कह दो कि मैं तो आपका हूँ, यह भी आप जानो! उनको अपने पास नहीं रखना है। आप भगवानूके 
चरणोंमें लीन हो जाओ कि मैं हूँ ही नहीं, भगवान्‌के चरण ही हैं!! फिर पूरा काम हो गया! 

श्रोता-मैं भगवानूका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं-इसके लिये कुछ करना पड़ेगा? 

स्वामीजी-करना कुछ नहीं, यह स्वाभाविक है। माँ मेरी है-इसके लिये कुछ करना पड़ता है 
क्या? सब भगवान्‌के ही हैं। आप नहीं मानते-यही गलती हे | 

श्रोता-कुछ लोग कहते हैं कि भगवानूका साक्षात्कार समाधिके बिना सम्भव नहीं है? 

स्वामीजी-जो ऐसा कहते हैं, उनके लिये नहीं है! 

श्रोता-भक्तिमें समाधिका क्या महत्त्व है? 

स्वामीजी-कुछ नहीं! समाधि भी एक अवस्था है। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्च्छा- 
ये पाँच अवस्थाएँ हैं । 

भक्तिमें “मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं। मैं भगवानूके सिवाय किसीका नहीं हूँ और भगवानूके 
सिवाय मेरा कोई नहीं है'-इसको दृढता होनी चाहिये | 

श्रोता- श्रीरामचरितमानसमें आया हे-- प्रथम थगति संतन्ह कर संगा” (मानस, अरण्य० ३५। ४), 
तो सन्तोंका संग क्या है? 

स्वामीजी-सन्तोंसे जो बातें सुने, उसके अनुसार अपना जीवन बनाये। एक 'सनच्चर्चा' होती है, 
एक 'सत्संग' होता है। हम जो भगवानको बातें करते हैं, वह 'सच्चर्चा' है। सत्‌का संग करना अर्थात्‌ 
भगवान्‌में अपनापन करना “सत्संग” है, चाहे भगवान्‌ सगुण हों या निर्गुण। 
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में ने ने ने नेः न ने नेह ने 


एक सार बात बताता हूँ! हम अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज आदि मानते हैं 
तो व्यवहारके लिये यह ठीक है; परन्तु परमात्माकी प्राप्ति चाहते हैं तो यह मानना ठीक नहीं है। 
इस विषयमें आप चाहें तो मेरेसे तृप्तिपूर्वक, जी भरकर प्रश्‍न कर सकते हैं!! 


परमात्माको प्राप्तिक लिये अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य आदि तो मानना ही नहीं है, पुरुष और 
स्त्री भी नहीं मानना है!! अगर परमात्माको प्रापि चाहते हो तो अपनेको 'साधक' मानो। अगर आप 
कर्मयोगी हो तो अपनेको “योगी” मानो, ज्ञानयोगी हो तो 'जिज्ञासु' मानो और भक्तियोगी हो तो 'भक्त' 
मानो। अपनेको 'साधक' मानना बढ़िया है; क्‍योंकि इसमें सभी योगी आ जाते हैं। 


मैं साधक हूँ-यह मान्यता उद्धार करनेवाली है। साधना साधकके द्वारा होती है। इसलिये अपनेको 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र न मानकर, स्त्री-पुरुष न मानकर साधक मानो। स्थूलशरीर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि तथा स्त्री-पुरुष होता है, योगी, जिज्ञासु, भक्त या साधक नहीं होता। भावशरीर साधक होता 
है। मैं योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, साधक हूँ-यह भावशरीर है। अतः अपनेको भावशरीर मानो | 


मैं साधक हूँ अथवा मैं भगवानका हूँ-यह मानोगे तो आपका सम्बन्ध परमात्माके साथ हो 
जायगा। मैं संसारी हूँ अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हूँ या स्त्री-पुरुष हूँ-यह मानोगे तो आपका 
सम्बन्ध संसारके साथ हो जायगा। इसलिये मैं साधक हुँ, संसारी नहीं हूँ। भोग और संग्रहकी इच्छा 
करना साधकका काम नहीं है। संग्रह हो जाय तो वह दूसरोंके लिये है, अपने लिये नहीं। अपने 
लिये माननेसे मनुष्य संसारी होता है। 


कर्ता जैसा होता है, वैसा कर्म बनता है और कर्म बननेसे कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जैसे, मैं 
चोर हूँ-एऐसा भाव होनेसे ही चोरी करता है। मैं चोर नहीं हँ--ऐसा भाव होगा तो वह चोरी नहीं 
करेगा। मैं साधक हूँ-यह भाव होगा तो साधन ही होगा, असाधन नहीं होगा | 
गीताके सिद्धान्तके अनुसार भक्त होना सबसे ऊँचा है! भगवानूपर भक्तको विशेष जिम्मेवारी आती 
है! 
श्रीमद्भगवद्रीताको मैंने इतने वर्षांतक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है तो गीताका जो भाव, 
जो सिद्धान्त मेरेको मालूम हुआ है, वह है- वासुदेवः सर्वम्‌? (गीता ७। १९), और इसका उपाय 
है-भक्ति। अतः मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं-यह सर्वोपरि साधन है। इसलिये मेरा निवेदन 
है कि आप सब भगवानूको अपना मानें। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानमार्ग अथवा कर्ममार्ग 
झूठा है। तीनों मार्ग ठीक हैं; क्योंकि तीनोंका ही वर्णन गीता तथा भागवतमें आया है। भागवतमें भगवान्‌ 
कहते हैं- 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया। 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ 
(श्रीमद्भा० ११। २०। ६) 
' अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने तीन योग (मार्ग) बतलाये हैं-ज्ञानयोग, कर्मयोग 
और भक्तियोग। इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं है।' 
भगवद्गीताको ठीक तरहसे देखनेपर यह मालूम होता है कि कल्याणका सर्वोपरि उपाय भक्ति है। 
भगवान्‌ने गीताको समासिमें कहा-- 


१७ 
सर्वगुह्यतमं भूयः श्रूणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दूढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
(गीता १८। ६४) 
“सबसे अत्यन्त गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र है, इसलिये 
यह (विशेष) हितकी बात मैं तुझे कहूँगा।' 
गीताके सात सौ श्लोंकोंमें “गुह्य', 'गुह्मतर' और 'गुह्यतम' शब्द तो आये हैं, पर 'सर्वगुह्मतम' 
शब्द एक बार ही आया है, तथा भक्तिके लिये आया है! इसी तरह गीतामें 'महात्मा' (गीता ७। 
१९), 'ज्ञानी' (गीता ७। १६-१८), 'सर्ववित्‌' (गीता १५। १९) शब्द भी भक्तके लिये आये हैं, 
ज्ञानीके लिये या कर्मयोगीके लिये नहीं। इसलिये अन्तिम सिद्धान्त भगवानूके शरण होना है--' मामेकं 
शरणं व्रज ' (गीता १८। ६६) । इसका कारण यह है कि मूलमें जीव ईश्वरका ही अंश है-- ममैवांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७)। तुलसीकृत रामायण भी यही कहती है- स्वर अंस जीव अबिनासी' 
(मानस, उत्तर० ११७। १)। जीव ब्रह्म (निर्गुण)-का अंश नहीं है, और होता भी नहीं। इसलिये जहाँतक 
मेरी जानकारी है, मेरा विचार है, गीतामें भगवान्‌ और उनको भक्ति मुख्य है। मैंने अपनी तरफसे 
कोई पक्षपात नहीं रखा है; क्योंकि मेरेको ज्ञानयोगी भी अभीष्ट है और कर्मयोगी भी। 


सीधी-सरल बात है कि हम भगवानूके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं। जैसे पुत्र पिताका होता है, 
ऐसे ही हम सब-के-सब, अच्छे-मन्दे, भले-बुरे, श्रेष्ठ-निकृष्ट, ऊँचे-नीचे कैसे ही हैं, भगवानूके हैं। 
यह बात सर्वोपरि मालूम देती है। 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग-तीनों ही योगोंसे शान्ति मिलती है, तीनोंसे ही मुक्ति मिलती 
है; परन्तु गीताने सबसे श्रेष्ठ भक्तिको बताया है। भक्तिमें भी शरणागतिको सर्वश्रेष्ठ बताया है। 


अगर आप ज्ञानयोग आदिका आग्रह न रखें, भक्तिका खण्डन न करें, अवज्ञा न करें तो 
आपके अन्तःकरणमें भक्ति अपने-आप प्रकट होगी ही! परन्तु भक्तिका खण्डन, तिरस्कार करोगे तो 
भक्ति प्रकट नहीं होगी। इसलिये अगर आपका ज्ञानमार्ग है, आपको ज्ञानमार्ग प्रिय लगता है तो उसको 
करो, छोड़ो मत; परन्तु भक्तिका खण्डन या तिरस्कार मत करो। तत्त्वज्ञान होनेपर भक्ति अपने-आप, 
बिना किसी प्रेरणाके, स्वत:-स्वाभाविक प्रकट होगी। 

ने ने ने ने ने ने ने न ने 

श्रोता- आपने फरमाया कि जीव ब्रह्मका अंश नहीं है, ईश्वरका अंश है। ऐसा कहनेमें आपका 

क्या तात्पर्य है? 


स्वामीजी- तात्पर्य यह है कि ब्रह्म मुख्यरूपसे निर्गुणका वाचक है, और निर्गुणका अंश नहीं होता | 
अंश सगुणका होता है। सगुण समग्र ब्रह्म है, जिसका गीताजीमें ज्यादा वर्णन है । 'सगुण' कहनेसे निर्गुण 
उसके अन्तर्गत आ जाता है; परन्तु ' निर्गुण' कहनेसे सगुण उसके अन्तर्गत नहीं आता। कारण कि निर्गुणमें 
सगुणका निषेध होता है, पर सगुणमें निर्गुणका निषेध है ही नहीं। निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति एकदेशीय है; 
क्योंकि इसमें गुणोंका निषेध है। परन्तु सगुणमें साकार, निराकार, द्विभुजी, चतुर्भुजी, सहस्नभुजी आदि 
सब रूप आ जाते हैं! इसलिये समग्र ब्रह्मको बात विशेष है! 

विवेकमें दो बातें होती हैं-जड़ और चेतन। इसलिये “वासुदेवः सर्वम्‌' में विवेक नहीं बैठता। 
परन्तु भक्तिमें सगुण-साकार, सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार आदि सब बैठ जायगा! 'सगुण' तो साकार 
(सगुण-साकार) और निराकार (सगुण-निराकार) दोनों होता है, पर 'निर्गुण' निराकार (निर्गुण-निराकार) 
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ही होता है। यह संसार भी भगवानूका अवतार है-- आद्योऽवतारः पुरुष: परस्य' (श्रीमद्धा० २। ६। 
४१)। समग्र ब्रह्ममें यह सब बैठ जाता है। 

'सगुण' कहनेमें दया, क्षमा, उदारता, शान्ति आदि सब गुण आ जाते हैं, पर सत्त्व-रज-तम नहीं 
आते; क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं--'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा:' (गीता 
१४। ५) | 

श्रोता--निर्गुणसे ही तो सगुणका प्रादुर्भाव हुआ है? 

स्वामीजी--ऐसा मानें तो कोई हर्ज नहीं है। भगवानूको आप जैसा मानते हो, वैसा मानकर 
उपासना करो। जो मान्यता होती है, वह सच्ची नहीं होती, चाहे वह सगुणकी हो या निर्गुणकी, 
साकारकी हो या निराकारकी। मान्यता अपने मनकी होती है। मन वहाँ पहुँचता नहीं है। परन्तु 
हम भगवानूको कैसे ही मानें, मनका जो भाव रहता है, उसको भगवान्‌ अपना मान लेते हैं। 

सगुणकी महिमा बहुत है! इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्गुणको माननेवाले नीचे हैं। भगवान्‌को 
आप किसी तरह भी मानो, सब ठीक है। सब रूपोंमें एक ही भगवान्‌ हैं। 


श्रोता-आप भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताते हैं, तो भक्तिका स्वरूप क्या है? 


स्वामीजी--भक्तिका स्वरूप है-प्रेम। भगवान्‌ प्यारे लगें, अच्छे लगें, मीठे लगें। पारस सबको 
अच्छा लगता है, पर देखा किसीने नहीं! पारस दो तरहका होता है। एक पारस लोहेको सोना बना 
देता है, और एक पारस सब-की-सब धातुओंको सोना बना देता है। पारसको बाप-दादेने भी देखा 
नहीं, पर हरेकको अच्छा लगता है! इसी तरह संसारमें भगवान्‌ सबसे अच्छे लगें। भगवानूका नाम 
अच्छा लगे, भगवानूका रूप अच्छा लगे, भगवानूको लीला अच्छी लगे, भगवान्‌का कीर्तन अच्छा लगे-- 
यह प्रेम है। इसीको भक्ति कहते हैं। 


निर्गुणको उपासना करनेवाले भी अगर सगुणको निन्दा न करें, खण्डन न करें तो उनको भक्ति 
अपने-आप मिलेगी। चक्रधरजी महाराज, जो भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्वार)-के पास रहते थे, पहले 
निर्गुणके उपासक थे। पर बादमें वे सगुणमें ही तल्लीन हो गये! इसलिये भगवान्‌का सगुण, निर्गुण, 
साकार, निराकार कोई भी रूप हो, वह प्यारा लगना चाहिये । संसार प्यारा लगे--यह पतन है, और 
भगवान्‌ प्यारे लगें--यह उत्थान है। 

श्रोता-हम “नहीं' को जो 'हे' मानते हैं, यह मन-बुद्धिके द्वारा मानते हैं या स्वयंके द्वारा मानते 
हैं? 

स्वामीजी--स्वयंसे ही मानते हें । मन-बुद्धिके द्वारा माना हुआ याद नहीं रहता, और स्वयंके द्वारा 
माना हुआ भूलता नहीं। जैसे, कन्याका विवाह हो जाता है तो वह कभी नहीं मानती कि मैं कुँआरी 
हुँ। नींदसे उठाकर पूछो तो भी वह कहेगी कि मैं विवाहित हूँ। कारण कि “ये मेरे पति हैँ'--यह 
स्वयंको स्वीकृति है। यह स्वीकृति अगर भगवानूमें कर लो तो निहाल हो जाओ! यह बहुत विलक्षण 
बात है! केवल स्वीकार कर लो कि 'मैं भगवानका हुँ' तो पूरा काम हो गया! स्वयंसे स्वीकार 
करो, मन-बुद्धिसे नहीं। बात भी एकदम सच्ची है कि जीव ईश्वरका ही अंश है। 

एक खास ध्यान देनेकी बात है कि ईश्वरका टुकड़ा नहीं होता। मूलमें गहरी बात यह है कि 
आपने प्रकृतिके अंश अहंकारको स्वीकार किया है, उसीसे आप परमात्माके अंश हुए हैं। पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार--इनको आपने मेरा मान रखा है, इसीसे जन्म-मरण हो 
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रहा है। भगवानूका अंश कहते हैं, पर है प्रकृतिका अंश--यह उससे भी गहरी बात है! आप वास्तवमें 
ईश्वरके हैं-यह बतानेके लिये ईशवरका अंश कहा है। आप परमात्माके स्वरूप हैं। 


आप चाहे दास्यभाव मानो, चाहे सख्यभाव मानो, चाहे वात्सल्यभाव मानो, चाहे माधुर्यभाव मानो | 
यह आचायाँका मतभेद है। चारोंमें चाहे किसी भी भावसे भगवानूके साथ सम्बन्ध मानो। दास्यभक्ति 
भी मामूली नहीं है। हनुमानजी महाराज भगवान्‌के दासभक्त थे, पर उनमें चारों भाव आ गये! भगवानूके 
साथ चाहे किसी भी तरहका सम्बन्ध मान लो, वह कल्याण ही करेगा। वह सम्बन्ध मन-बुद्धिसे मानोगे 
तो भूल जाओगे, और स्वयंसे मानोगे तो भूलोगे नहीं। 


स्वीकृतिका वर्णन शास्त्रोंमें ज्यादा नहीं आता है। शास्त्रोंमें अभ्यासका वर्णन आता है, पर अभ्यास 
बढ़िया नहीं है। स्वीकृति बढ़िया है। स्वयंसे एक बार स्वीकार लो तो फिर बिना याद किये याद 
रहेगा। स्त्री स्वीकार ही करती है। वह “मेरा ब्याह हो गया.....ब्याह हो गया'--इसकी एक माला भी 
नहीं फेरती। भाईलोगोंके मनमें भी 'मैं कुँआरा हृँ--यह बात नहीं आती। इसमें केवल स्वीकृति है, 
अभ्यास नहीं है। इसी तरह “मैं साधु हूँ'-यह भी स्वीकृति है। अभ्याससे एक नयी स्थिति बनती 
है। अभ्याससे वह तत्त्व नहीं मिलता, जो स्वीकृतिसे मिलता है। स्वीकृति कर लो तो बेडा पार हे! 
भगवानूकी माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, बेटी बन जाओ, स्त्री बन जाओ, गुरु बन जाओ! चाहे 
कोई सम्बन्ध मान लो। लोक-परलोक सब ठीक हो जायेंगे! 

श्रोता--' वासुदेवः सर्वम्‌' की बात बुद्धिमें तो ठीक ढंगसे बैठती है, लेकिन इसका अनुभव नहीं 
होता है! 

स्वामीजी--अनुभव भले ही न हो, आप मान लो। यह बात याद रखो कि तत्त्वज्ञानमें तो अनुभवको, 
जाननेकी मुख्यता है, पर भगवानूके विषयमें (भक्तिमें) माननेकी मुख्यता है। जैसे, माता-पिताको हम 
मानते हैं, जानते नहीं हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ 
(गीता १०। २) 

“मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि; क्योंकि में सब प्रकारसे देवताओंका और 
महर्षियोंका आदि हूँ।' 

कार्य कारणको जानता नहीं है, मानता है। किसी भाई या बहनको याद है कि मैंने इस माँके 
पेटसे जन्म लिया है? माना ही है, जाना नहीं है। माँके समय तो शरीर बन गया था, पर पिताके 
समय शरीर बना ही नहीं! बिना कारणके कार्य कैसे दीखता है? इसलिये कारणको मानना ही होता 
है, जानना नहीं होता। भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतूके माता-पिता हैं-*पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ' 
(गीता ९। १७)। भगवानूको मानना ही होता है; क्‍योंकि पिताके समय पुत्र हुआ ही नहीं, और पिताके 
बिना पुत्र होता ही नहीं!। भगवान्‌को माननेको ही जानना कहते हैं। अतः “वासुदेवः सर्वम्‌? को मानना 
ही होता है। 

श्रोता-एक बात आती है कि भगवानका भरोसा रखकर अपने उद्धारके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, 
और एक बात आती है कि भगवान्‌का भरोसा रखकर निश्चिन्त होना चाहिये। इन दोनों बातोंमें विरोधाभास 
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दीखता है! क्या करना ठीक है? 

स्वामीजी--दोनों बातें ठीक हैं। भगवान्‌का भरोसा मुख्य है। वह नहीं हो तो प्रार्थना करनी चाहिये | 
भगवानूके भरोसे निश्चिन्त होनेपर भगवानूका चिन्तन स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता। एक भजन 
'करते' हैं, एक भजन 'होता' है। भगवानूके शरण होनेपर स्वाभाविक भजन होगा। जैसे भूख लगनेपर 
अन्नकी याद स्वाभाविक आती है, प्यास लगनेपर जलकी याद स्वाभाविक आती है, ऐसे ही भगवानूके 
शरण होनेपर भगवानूकी याद स्वाभाविक आती है, करनी नहीं पड़ती। अगर स्वाभाविक याद नहीं 
आये तो प्रार्थना करनी चाहिये। अगर भगवानूका भजन स्वतः-स्वाभाविक होता हो तो प्रार्थना करनेको 
कोई जरूरत नहीं। अगर आपने-आप भजन नहीं होता, भगवानूको भूल जाते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिये। 
जबतक भजन करना पड़ता है, तबतक भगवानूके साथ अपनापन नहीं हुआ। 

श्रोता--भगवानूसे मुक्ति अथवा भक्ति माँगना सकाम है या निष्काम? 

स्वामीजी--भक्ति माँगना निष्काम है, पर मुक्ति माँगना थोड़ा सकाम है। कारण कि मुक्तिमें स्वयं 
सुख [दुःखोंसे मुक्ति] चाहता है। 

श्रोता-प्रायः सन्तलोग कहते हैं कि स्वास-स्वासमें भगवानूका स्मरण करना चाहिये, तो स्वास- 
स्वासमें स्मरण करनेकी विधि क्या है? 

स्वामीजी-जब शरीरमें कोई पीड़ा हो जाय तो उस पीडाको याद रखनेको विधि क्या है? बताओ | 
वह पीडाको भूलता ही नहीं, इसमें विधि क्या है! 


जाहि लगन लगी घनस्याम को। 
धरत कहूँ पग, परत है कितहुँ, भूल जाय सुधि धाम की॥ 
छबि निहार नहिं रहत सार कछु, घरि-पल निसिदिन जाम को। 
जित मुंह उठे तितै ही धावे, सुरति न छाया घाम की॥ 
अस्तुति-निंदा करौ भले ही, मेंड तजी कुल ग्राम की। 
'नारायन' बौरी भई डोले, रही न काहू काम को॥ 
ने ने ने ते ने ने ने ते ने 
एक बहुत विलक्षण बात हे! परमात्माको प्रापिके लिये जो अभ्यास किया जाता है, बार-बार चिन्तन 
किया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। अभ्याससे तो एक नयी स्थिति प्राप्त होती है। जो वस्तु जेसी 
है, वैसी स्वीकार करना है। यह बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है! जैसे, यह पण्डाल है तो 
इसका अभ्यास नहीं करना है, प्रत्युत स्वीकार करना है। अभ्यास नयी वस्तुके लिये किया जाता है | 
जो वस्तु प्राप्त है, विद्यमान है, उसके लिये अभ्यास नहीं होता, प्रत्युत उसको स्वीकार करना होता 
है। 
में भगवानूका हूँ-यह अभ्यास नहीं करना है; क्योंकि यह बात ऐसी है। यह नयी बात नहीं 
है। अभ्यास नयी बातमें होता है। इसलिये एक बार, सरल हृदयसे, दृढतापूर्वक स्वीकार करना है कि 
मैं भगवानका हूँ; क्योंकि आप भगवान्‌के हो- इस्वर अंस जीव अबिनासी स्वीकृति एक ही बार 
होती है, दो बार नहीं। 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते। 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌॥ 
(महाभारत वन० २९४। २६; मनुस्मृति० ९। ४७) 


ग्र 

'कुटुम्बमें धन आदिका बँटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है और 
किसी वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है। सत्पुरुषोंके ये तीनों कार्य एक ही बार 
हुआ करते हैं।' 

मैं भगवानका हूँ, शरीर-संसारका नहीं हूँ । भगवान्‌ मेरे हैं, शरीर-संसार मेरे नहीं हैं । चारों युग 
बदल जायँ तो भी मैं भगवान्‌का ही हूँ। महासर्ग और महाप्रलय होनेपर भी मैं तो भगवान्‌का ही हूँ। 
शरीरमें माता-पिता दोनोंका अंश है। हड्डी मुख्यरूपसे पिताको है और मांस मुख्यरूपसे माताका है *। 
परन्तु मूलमें स्वयं केवल परमात्माका अंश है-- ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५। ७)। वह परमात्मा 
ही मेरा है--इसको दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। फिर अपने-आप शुद्धि आ जायगी। 

हमलोगोंपर भगवान्‌की बड़ी विचित्र कृपा हे! ऐसी गुप्त और सीधी-सरल बात मिलती नहीं! शास्त्रोंमें 
है, पर साधक पकड़ नहीं पाता! 

हम जो अपनेको साधक मानते हैं कि हम भगवत्प्राप्तिकी साधना करनेवाले हैं, वह साधक शरीर 
नहीं है। शरीर तो भोगायतन है। जैसे हम रसोईघरमें बैठकर भोजन करते हैं तो भोजन करनेसे हम 
रसोईघर नहीं हो जाते, ऐसे ही शरीरमें रहकर हम भोग भोगते हैं तो हम शरीर नहीं हैं। हम भावशरीर 
हैं। शरीर तो माँके पेटमें पैदा होता है और मरनेपर यहीं रह जाता है। अगर शरीरको साधक मानें 
तो शरीरके मरनेपर साधक भी मर गया! परन्तु साधक कभी मरता नहीं; क्योंकि साधक भाव है, शरीर 
नहीं । 

कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और भक्तियोगी शरीर नहीं होता। स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर भी 
साधक नहीं होता। साधक इन शरीरोंमें रहनेवाला तथा इनको छोड़नेवाला होता है। शरीर बालक, जवान 
तथा बूढ़ा होता है, पर साधक बालक-जवान-बूढ़ा नहीं होता। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति-ये तीनों 
अवस्थाएँ शरीरोंकी है, साधककी नहीं। साधक बिना शरीरके होता है। 

स्त्री-पुरुष आदि शरीरमें हैं, आप परमात्माके अंश हो। शरीर प्रकृतिका अंश है। अपनेको शरीरके 
साथ मानना भूल है। यह भूल मिटानी है। आप स्वयं शरीर-रहित हैं। भगवान्‌ कहते हैं- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना॥ 
(गीता २। २८) 
'हे भारत! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद अप्रकट हो जायेगे, केवल बीचमें 
ही प्रकट दीखते हैं। अतः इसमें शोक करनेको बात ही क्या है?! 


शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है। क्या साधक प्रतिक्षण बदलता है? शरीर स्थूल हो जाता है तो 
क्या आप भी स्थूल हो गये? शरीर कमजोर हो जाता है तो क्या आप भी कमजोर हो गये? अपनेको 
शरीर मानना सब भूलोंकी मूल भूल है! 

आप चाहे योगमार्गमें हों, चाहे ज्ञानमार्गमें हों, चाहे भक्तिमार्गमें हों, आपको “मैं शरीर हूँ'-यह 
बात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिये। इसके लिये तीन बातें स्वीकार करनी चाहिये-पहली बात, मैंने अपनेको 

*अस्थि स्नायुश्च मज्जा च जानीमः पितृतो गुणाः॥ त्वङ्मांसं शोणितं चेति मातृजान्यपि शुश्रुम। (महा० 


शान्ति० ३०५।५-६) । “हङ्डी, स्नायु और मज्जा-इनको मैं पितासे प्राप्त हुए गुण समझता हूँ तथा त्वचा, 
मांस और रक्त-ये मातासे प्राप्त हुए गुण हैं, ऐसा मैंने सुना है।' 
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शरीर मानकर बड़ी भूल की। दूसरी बात, आश्चर्यकी बात है कि मैंने साधक होते हुए भी अपनेको 
शरीर मान लिया! तीसरी बात, अब मैं कभी अपनेको शरीर नहीं मानूँगा। 


योगी, ज्ञानी और भक्त शरीर नहीं होते। योग, ज्ञान और भक्ति भाव है, शरीर नहीं है। कर्मयोग 
निष्कामभाव है। निष्कामभाव क्या शरीरमें होता है? क्या जिज्ञासा शरीरमें होती है? क्या शरीर भगवान्‌का 
भक्त होता है? भगवान्‌ कहते हैं--'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५। ७) तो क्या शरीर भगवान्‌का 
अंश है? इस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥' (मानस, उत्तर० ११७। 
१) तो क्या शरीर अविनाशी है? क्या शरीर चेतन है? क्या शरीर मलरहित है? क्या शरीर सहज 
सुखराशि है? भागवतके अन्तमें शुकदेवजीने यह बात कही-- 

त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। 
न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्ष्यसि ॥ 
(श्रीमद्धा० १२। ५। २) 

'हे राजन्‌! अब तुम यह पशुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊँगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे 
पैदा हुआ और फिर मर जायगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे- 
यह बात नहीं है।' 

“मैं शरीर हूं'--यह पशुबुद्धि है, मनुष्यबुद्धि नहीं। इस पशुबुद्धिको छोड़ दो। 

गीताजीका सिद्धान्त है-' वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७। १९) “सब कुछ परमात्मा ही हैं'। यह भक्तिके 
प्रसंगमें लिखा है। भगवानूने अपने चार प्रकारके भक्त बताये- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
(गीता ७। १६) 
'हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! पवित्र कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ 
प्रेमी-ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात्‌ मेरे शरण होते हैं।' 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ 
(गीता ७। १७) 
“उन चार भक्तोंमें मुझमें निरन्तर लगा हुआ अनन्य भक्तिवाला ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है; 
क्योंकि ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।' 


यहाँ भगवानूने 'ज्ञानी' शब्द भक्तके लिये कहा है, सांख्ययोगीके लिये नहीं चतुर्विधा भजन्ते 
माम्‌? और 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः'। अतः यहाँ भगवानूके प्यारे भक्तका नाम 
'ज्ञानी' है। गीताभरमें कहीं भी सांख्ययोगीको 'ज्ञानी' नहीं कहा है। केवल प्रेमी भक्तको ही “ज्ञानी' 
कहा है। भगवानूने केवल भक्तको ही 'ज्ञानी महात्मा' बताया है- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ 
(गीता ७। १९) 
“बहुत जन्मोंके अन्तिम जन्ममें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही हें '--इस प्रकार जो 
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ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।' 

'ज्ञान' क्या है? 'वासुदेवः सर्व इति ज्ञानवान्‌' अर्थात्‌ 'सब कुछ परमात्मा ही है'--यह ज्ञान 
है। वास्तवमें इसको सरल हृदयसे, दृढतापूर्वक, एक बार स्वीकार कर लेना ही पूरा काम है!! अगर 
दो बार स्वीकार करोगे तो पहलेवाला रद्दी हो गया! अगर रद्दी नहीं हुआ तो दूसरी बार क्यों कहा? 
आप हजार बार कहो तो ९९९ बार तो रद्दी हो गया! इसलिये मेरी प्रार्थना है कि समझमें आये या 
न आये, आप स्वीकार कर लो, मान लो कि सब भगवान्‌ ही हैं। मेरेपर इतनी कृपा करो!! यह 
सर्वोपरि सिद्धान्त है। सार बात है! सब छोटे-बड़े-बूढ़े, भाई-बहन इसको स्वीकार कर लो। इसके 
लिये अभ्यास नहीं करना है, माला नहीं फेरनी है, बार-बार नहीं कहना है, एक बार कह दिया तो 
कह दिया!! 

भागवतमें आया है--' आद्यो$वतार: पुरुषः परस्य' (श्रीमद्धा० २। ६। ४१) “यह संसार परमपुरुष 
परमात्माका पहला अवतार है।' जैसे भगवानूके मत्स्य, कच्छप, राम, कृष्ण आदि अवतार हैं, ऐसे ही 
यह संसार भी अवतार है। कृपा करके आप मान लो! भगवान्‌के सिवाय कुछ भी नहीं है--“मत्तः 
परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (गीता ७। ७)। भगवान्‌ कहते हैं-- 


मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः। 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥ 
(श्रीमद्धा ११। १३। २४) 

“मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही 
हुँ। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है-यह सिद्धान्त आपलोग विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें अर्थात्‌ 
स्वीकार कर लें।' 

एक बात और है, पर कहनेमें संकोच होता है। आप कहीं कथा सुनते हैं तो भेंट-पूजा करते 
हैं, तो 'सब भगवान्‌ हैं'--यह मान लो तो यह मेरी भेंट-पूजा हो गयी! आप भेंट कर दो! भगवानको 
भेंट कर दो! यह बहुत बढ़िया, बड़ी ऊँची भेंट है! मेरेपर कृपा करो! आपने इतने दिन सत्संग सुना 
तो कुछ तो भेंट करो!! 

आप कहना मान लो तो सब जीवन्मुक्त!! अनन्त जन्मोंके सब पाप भस्म]! 

ने नेॅ£ ने ने ने ने ने ने ने 


श्रोता-मैंने भगवान्‌के साथ सम्बन्ध तो जोड़ लिया है, पर जो तड़प, बेचैनी होनी चाहिये, वह 
हर समय नहीं रहती! 

स्वामीजी-संसारका मोह है, वह छोड़ो। संसारका मोह ही बाधा है। परमात्मप्रासिके मार्गमें आपके 
पाप, ताप, दुराचार आदि आपको विचलित नहीं कर सकते। अगर आपको नीयतमें परमात्मप्रा्ि सर्वोपरि 
है तो कोई बाधा नहीं है। आपके मनमें संसारकी इच्छा भी है और परमात्माको इच्छा भी है। जितनी 
संसारकी इच्छा है, वही बाधक है। पाप-ताप बाधक नहीं हैं। हमारे नीच-से-नीच कर्मोका नाम पाप 
है। अगर हमारे नीच-से-नीच कर्मोसे भी भगवान्‌ अटक जायँ तो मिलकर क्या निहाल करेंगे! भगवान्‌ 
इतने कमजोर नहीं हैं कि आपके पापोंसे अटक जाये 

रुपयोंको इच्छा, भोगोंको इच्छा, मानकी इच्छा, बडाईको इच्छा, जीनेकी इच्छा ही परमात्मप्रासिमें 
बाधक है। पापमें भगवानको रोकनेको ताकत नहीं है। भगवानको रोकनेकी ताकत किसीमें भी नहीं 
है। आपमें जो संसारको इच्छा है, वही बाधक है, और कोई बाधक है ही नहीं.....है ही नहीं.....है 
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ही नहीं! आप आठ पहर भी एक परमात्माको इच्छा करो, दूसरी इच्छा आने ही मत दो, काम 
हो जायगा!! 

मैंने वृन्दावनकी एक बात सुनी। वहाँ एक सज्जन प्रातः जल्दी उठकर परिक्रमामें चले गये। एक 
जगह भगवन्नामका कीर्तन हो रहा था। वे कीर्तनमें चले गये। वहाँसे उन्होंने प्रसाद भी ले लिया। सुबह 
देखा तो प्रसादकी जगह हड्डी मिली! वास्तवमें वहाँ भूत-प्रेत कीर्तन कर रहे थे! वृन्दावनमेँ रहते 
हैं, पर मनमें रुपयोंकी, मान-बड़ाईकी इच्छा है तो वे भूत-प्रेत बनते हैं। आप भगवानूके सिवाय 
दूसरी इच्छा रखते हो, यही महान्‌ बाधक है.....महान्‌ बाधक है.....महान्‌ बाधक है! जो वृन्दावनमें 
रहते हैं और हाय रुपया! हाय रुपया! करते हैं, उन्होंने वृन्दावनको समझा नहीं! वे भगवानूकी 
लीलाभूमिका तिरस्कार, अपमान करते हैं। 

आप अपने मनमेंसे रुपयोंको, मान-बड़ाईको, जीनेको इच्छाका त्याग कर दो। आप करके देख 
लो! सिवाय भगवान्‌के कोई इच्छा न हो। जो आपके साथ चलेगी नहीं, ऐसी नाशवान्‌ वस्तुका आप 
आदर करते हो, यही भगवत्प्रासिमें बाधा हे | 


इच्छा नहीं करनेसे वस्तुएँ खुली आती हैं, और इच्छा करनेसे उनमें ताला लग जाता है! आप 
वस्तुओंको इच्छा छोड़ दो तो वस्तुओंको, रुपयोंकी कमी नहीं रहेगी! यह एकदम पक्की, सच्ची, सिद्धान्तको 
बात है! 

श्रोता-कबीरजीने कहा है- साधु मिले साहिब मिले, अन्तर रही न रेख। मनसा वाचा कर्मणा, 
साधु साहिब एक॥।॥ हमें सन्त-महात्मा मिल गये तो हम मानते हैं कि भगवान्‌ मिल गये। क्या 
हमारा यह भाव ठीक है? 


स्वामीजी-जबतक कामना होती है, अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, 
तबतक परमात्माको प्राप्ति नहीं हुई। वास्तवमें भगवान्‌ और संसार भी एक है-'बासुदेवः सर्वम्‌' 
(गीता ७। १९)! 
श्रोता-हमें सन्त मिल गये तो हम समझ लों कि भगवान्‌ मिल गये? 
स्वामीजी-वास्तवमें सन्त मिले नहीं हैं, सन्तको देखा है! अगर सन्त मिल जाये तो मनुष्य निहाल 
हो जाय! एक भाईने कहा कि मैं कई सन्तोंसे मिला हूँ तो मैंने कहा कि एक भी सन्त नहीं मिला! 
कई सन्तोंसे मिले तो कोई मुर्दा थोड़े ही उठाना है!! मुर्दा उठानेके लिये चार आदमी चाहिये। एक 
भी सन्त मिल जाय तो मनुष्य उनसे एक हो जायगा, दो नहीं रहँगे-- साधु साहिब एक '! मिलना 
उसको कहते हैं कि मिलकर एक हो जाय। 
चली पूतरी लोन को, थाह सिंधु की लेन। 
अनाथ आप आपै भई, पलटि कहै को बैन॥ 
(साधु अनाथदास) 
श्रोता-गृहस्थका काम करते हुए ईश्वरको प्रापिका सरल उपाय क्या है? 
स्वामीजी-सरल उपाय यह है कि गृहस्थको अपना न समझें, भगवानका समझें और गृहस्थके 
कामको भगवानूकी सेवा समझें। ऐसा समझें कि मैं गृहस्थकी सेवा नहीं करता हूँ, भगवान्‌की सेवा 
करता हूँ। सच्ची बात है कि कोई भी अपना नहीं है, सब भगवानूके हैं। अतः उनकी सेवा भगवानूकी 
सेवा है। 
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सच्चे हृदयसे, व्याकुल होकर भगवानूके शरण हो जाओ और थोडी-थोडी देरमें यह प्रार्थना करो 
कि 'हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं'। कम-से-कम दो-चार, पाँच-सात मिनटके बाद फिर कह दो 
कि 'हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं'। यह करके देखो। और सब काम-धंधा करते हो, थोडा यह 
भी काम कर लो। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

भगवानूसे प्रार्थना करो कि “हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं, “ऐसी कृपा करो कि मैं आपको 
भूल नहीं '; क्योंकि भगवान्‌ याद करनेमात्रसे कल्याण करते हैं-'यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। 
विमुच्यते.........' (महाभारत, अनुशासन० १४९) "जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्म-मृत्युरूपरूप संसार- 
बन्धनसे छूट जाता है।' ' हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्‌' ( श्रीमद्भा० ८। १०। ५५) ' भगवान्को स्मृति 
समस्त विपत्तियोंसे मुक्त कर देती है।' 

शम्भुः श्वेतार्कपुष्पेण चन्द्रमा सस्त्रतन्तुना। 
अच्युतः स्मृतिमात्रेण साधवः करसम्पुटैः॥ 

“शंकर सफेद आकके फूलसे, चन्द्रमा वस्त्रके तन्तुसे और साधुजन हाथ जोड़नेसे प्रसन्न हो जाते 
हैं, पर भगवान्‌ विष्णु स्मरण करनेमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं।' 

इसलिये “हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं' हरदम मनसे कहते रहो। दो-चार अथवा पाँच-सात मिनटमें 
कहते रहो। माला फेरो तो बीचमें दो-चार बार कह दो कि 'हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं'। सब 
काम ठीक हो जायगा! कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, किसी विद्याको जरूरत नहीं, पढाईको 
आवश्यकता नहीं, सीधी बात है! “हे नाथ! मैं आपको भूलूँ नहीं' यह प्रार्थनामात्र करनेसे लाभ होता 
है। 

मैंने बहुत बार कहा है और फिर भी कहता हूँ। जो वास्तवमें सर्वोपरि परमात्मतत्त्व है, वह अपना 
है। यह संसार अपना नहीं है। संसार मुसाफिरखाना है और हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर एक जगह 
नहीं रहता। संसार अपना घर नहीं है। परमात्मा अपना घर है। हम परमात्माके पुत्र हैं--'ममैवांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७)।। जो पिताका घर होता है, वही पुत्रका घर होता है। इसलिये परमात्मामें 
हमारी स्थिति स्वाभाविक है। केवल यह भूल मिटानी है कि जिस संसारको अपना माना है, वह अपना 
नहीं है। 

मनुष्योंको यह धारणा है कि हम भगवान्‌का भजन करेंगे, तब उनको प्राप्ति होगी। वास्तवमें भजन 
करना नहीं है, भजन है! करनेसे जो प्राप्ति होती है, वह अनित्य होती है। क्रिया आरम्भ होती है 
और समाप्त होती है। पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। संसारका संयोग होता है और वियोग 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त होता है, वह वस्तु हमारी नहीं होती। जो उत्पन्न और नष्ट होती 
है, बह वस्तु हमारी नहीं होती। जिसका संयोग और वियोग होता है, बह वस्तु हमारी नहीं होती। 
हमारे परमात्मा हैं, जो सदासे हैं और सदा रहेंगे। उनके सिवाय कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। 

एक विलक्षण बात है कि भक्ति देना, प्रेम देना भगवानका काम है! क्या भगवानूका कर्तव्य हम 
भगवानको सिखाएँ? वे अपने-आप देंगे! पिताकी पूँजी पुत्रकी ही होती है। फिर मागें क्या! स्वतः- 
स्वाभाविक हमारी चीज है! वे हमारे हैं, हम उनके हैं। उनसे क्या माँगें और क्या दें! क्या माता- 
पिताको कहें कि आप मेरे हो जाओ? हो क्या जायें, वे तो हैं ही हमारे! 
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भगवानूकी प्राप्ति श्रमसाध्य अथवा कृतिसाध्य नहीं है। वे स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त हैं। फिर नामजप 
करना, कीर्तन करना, भजन-ध्यान करना, चिन्तन करना क्या है? ये (नामजप आदि) अच्छे लगते 
हैं, मीठे लगते हें! भगवानूके चरणोंका जल होनेसे गंगाजी भी अच्छी लगती हैं! भगवान्‌का नाम होनेसे 
नामजप मीठा लगता है! बालक माँ-माँ करता है तो उसको 'माँ' नाम अच्छा लगता है। 
भगवान्‌ नित्यप्राप्त हैं। हमारी दृष्टि संसारकी तरफ है, यही गड़बड़ी है! 
भागवतमें भगवान्‌ रुक्मिणिजीसे कहते हँ-- निष्किञ्चना वयं शश्वन्निष्किञ्चनजनप्रियाः' ( श्रीमद्धा० 
१०। ६०। १४) “हम सदासे अकिंचन हैं और अकिंचन लोगोंसे ही हम प्रेम करते हैं तथा अकिंचन 
लोग ही हमसे प्रेम करते हैं।' जिसके पास कुछ भी न हो, उसको अकिंचन कहते हैं। सब भगवान्‌ 
ही हैं, भगवानूके सिवाय कुछ नहीं है--' मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (गीता ७। ७), इसलिये भगवान्‌ 
अकिंचन हैं, उनके पास कुछ नहीं है। भक्त एक भगवानूके सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता, 
इसलिये वह भी अकिंचन है। भगवान्‌ और उनके भक्त-दोनों ही अकिंचन हैं। अकिंचन होते ही 
हमारा सम्बन्ध भगवानूके साथ हो जाता है। अकिंचन भक्त ही भगवान्‌को प्यारे लगते हैं। इसलिये 
हम सबको अकिंचन हो जाना चाहिये कि एक भगवानूके सिवाय और कोई भी हमारा नहीं है। 
वास्तवमें जीवमात्रका स्वरूप सत्तामात्र है। वह किसीके साथ मिलता नहीं। अगर मिलता तो मुक्त 
होता ही नहीं! स्थूल, सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर सत्ताके साथ नहीं रहता। अगर शरीर साथ 
रहता तो मुक्ति होती ही नहीं! जब शरीर भी अपना नहीं है तो और अपना क्या है? हमारे पास 
हमारा कुछ नहीं है। 
सत्‌ हमारा है, असत्‌ हमारा नहीं है, इसलिये हम अकिंचन हैं, और भगवान्‌ सत्‌-असत्‌ दोनों 
हैं, इसलिये भगवान्‌ अकिंचन हैं। दोनों अकिंचन हो गये! 
अगर हम किसी भी वस्तुको अपना नहीं मानें तो हम अकिंचन हो जायँगे और भगवानूसे मिल 
जायँगे! अगर कोई भी चीज अपनी होती तो हम कैसे मुक्त होते? क्योंकि वह चीज साथमें रहती | 
फिर न मुक्ति होती, न प्रेम होता, न भक्ति होती। अतः भगवानूके सिवाय कोई चीज हमारी है ही 
नहीं। शरीर, कुटुम्ब, रुपयाँ आदिको अपना मान लिया, यही बन्धन है। 
गीतापर खूब विचार करें तो भगवानूके शरण होना ही मुख्य है । ज्ञानयोग तथा कर्मयोग भी परमात्माकी 
प्राप्तिके साधन हैं, पर भक्तिको बात विशेष कही है-- 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४) 
“मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है अर्थात्‌ इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे 
ही शरण होते हैं, वे इस मायाको तर जाते हैं'। 
प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको प्राप्ति ज्ञानयोग अथवा कर्मयोगमें नहीं होती, प्रत्युत भक्तिमें होती है। इसलिये 
भक्तिकी मुख्यता रखी है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 


२७ 
(गीता १८। ६६) 

“सम्पूर्ण धर्माका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, चिन्ता मत कर।' 

यह विशेषता केवल भक्तिमें ही है! ज्ञानयोग-कर्मयोग लौकिक हैं--'लोकेउस्मिन्द्रिविधा निष्ठा०' 
(गीता ३। ३); परन्तु भक्तियोग अलौकिक है। “हम भगवानूके हें '--यह एक बात मान लो। यह सबसे 
श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया साधन हे! 

ने ने ने ने ते ने ने ते ने 

श्रोता-आपने प्रवचनमें कहा था कि सबका हित करो, किसीको दुःख पहुँचानेकी भावना मत 
रखो। अब प्रश्‍न यह है कि हम तो दूसरेके हितके लिये कार्य करते हैं, पर हमारा व्यवहार उसको 
अहितकर लगता है और वह दुःखी हो जाता है! ऐसी स्थितिमें हम क्या करें? 


स्वामीजी- अगर दूसरा दुःखी हो तो मत करो, तटस्थ रहो। ऐसा उपकार मत करो, जो दूसरेको 
बुरा लगे। 


सच्चे सिद्धान्तको बात तो यह है कि हित करनेके भावसे आप दुःख भी दो तो दूसरा बुरा नहीं 
मानेगा। छोटा बालक गड़बड़ी करता है तो जोरसे थप्पड़ मारनेपर भी वह शिकायत नहीं करता। वह 
समझता है कि मेरे हितके लिये मारा है। वैद्य कड़वी दवा देता है, चीरा लगाता है तो आदमी नाराज 
नहीं होता; क्योंकि वह समझता है कि वैद्य मेरे हितके लिये करता है। वास्तवमें आपके हृदयमें सच्ची 
हितैषिता नहीं है! आपका भाव शुद्ध नहीं है! 

मात्र प्राणियोंका हित चाहो। साँप, बिच्छ आदिका भी हित चाहो-- सर्वभूतहिते रताः' (गीता ५। 
२५; १२। ४) | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥ 

जैसे सूर्यको चन्दन चढ़ाओ तो वह आपपर चढ़ेगा, ऐसे ही दूसरोंको सुख पहुँचानेसे आपको सुख 
होगा, यह निश्चित बात है। सबका हित चाहो तो आपका हित जरूर होगा। कहीं-न-कहीं हमारी 
स्वार्थवृत्ति ही बाधा दे रही है! 

श्रोता-भगवानूने कर्मयोगमें कहा है-'एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिः' (गीता २। ३९) “यह 
बुद्धि तेरे लिये सांख्ययोगमें कही गयी' और भक्तियोगमें कहा है-'सम्यग्व्यवसितो हि सः' (गीता 
९। ३०) 'उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है'। इस प्रकार कर्मयोगमें जो बुद्धि है, वह 
समताको लेकर (समबुद्धि) है और भक्तिमें जो बुद्धि है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि है। समबुद्धि और 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक हैं या अलग-अलग ? 

स्वामीजी-दोनों एक हैं। एक विलक्षण, मार्मिक बात है कि कर्मयोग तथा ज्ञानयोगमें तो बुद्धि 
व्यवसायात्मिका अर्थात्‌ एक निश्चयवाली है-- व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह' (गीता २। ४१), स्वयं अलग 
है; परन्तु भक्तियोगमें स्वयं व्यवसित अर्थात्‌ एक निश्चयवाला है-- सम्यग्व्यबसितो हि सः' (गीता ९। 
३०) । भक्त स्वयं भगवान्मे लगा है। कर्मयोग तथा ज्ञानयोगमें करणसापेक्षता है, पर भक्तियोगमें करणनिरपेक्षता 
है। भक्तियोगमें भगवानका अंश होनेके नाते भगवान्‌के साथ अपनी एकता है। 

कर्मयोगमें संसारका साथ है, ज्ञानयोगमें स्वयं (आत्मा)-का साथ है और भक्तियोगमें भगवानका 


२८ 
साथ है। कर्मयोग संसारके लिये, ज्ञानयोग अपने लिये और भक्तियोग भगवान्‌के लिये है। अपना सम्बन्ध 
भगवानूके साथ होनेसे भक्त स्वयं व्यवसित होता है। कर्मयोग-ज्ञानयोगमें मन-बुद्धि (करण) मुख्य हैं, 
स्वयं गौण है। भक्तियोगमें स्वयं मुख्य है, मन-बुद्धि गौण हैं। भक्त स्वयं भगवान्में लगता है कि में 
भगवानका हूँ'। 

ने ने ने ने ने ने ने ते ने 


श्रोता-हनुमानूजीको हम कृष्ण और रामके समान भगवान्‌ मान सकते हैं क्या? 


स्वामीजी-नहीं, उनको रामजीके दास मानो। भगवान्‌ माननेसे हनुमानजी प्रसन्न नहीं होंगे, प्रत्युत 
दास माननेसे प्रसन्न होंगे । 


श्रोता-हनुमान्‌जीने सूर्यको निगल लिया था-यह बात सच्ची है क्या? 

स्वामीजी-बिल्कुल सच्ची बात है। साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हनुमानूजी बने थे। भगवान्‌ शंकरमें 
संसारका संहार करनेको शक्ति है। वे त्रिलोकीको निगल सकते हैं, एक सूर्यको निगलना क्या बड़ी 
बात है! 

ने ते ने ने ने ने ने ते ने 

श्रोता-आपने पहले गीतापर 'साधक-संजीवनी' टीका लिखी थी, अब दूसरी छोटी टीका 'गीता- 
प्रबोधनी' लिखी है। परन्तु दोनों टीकाओंमें फर्क है। 'साधक-संजीवनी' में तो भगवानूके साथ सम्बन्धको 
मुख्यता है और 'गीता-प्रबोधनी' में भगवानूकी मुख्यता है। दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है? 

स्वामीजी-दोनों ही बातें ठीक हैं। साधकको दृष्टिसे भगवानूके साथ सम्बन्ध मुख्य है कि में 
भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं और सिद्धकी दृष्टिसे भगवान्‌ मुख्य हैं कि सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, 
भगवान्‌के सिवाय कुछ भी नहीं है-'वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७। १९) | 

साधन करना हो तो भगवानूसे अपना सम्बन्ध मानो कि मैं भगवानूका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं । सम्बन्ध 
जोड़नेके बाद भगवानूके शरण हो जाओ। शरण होनेके बाद अपने-आपको मिटा दो। आपको जगह 
भगवान्‌ ही आ जायें। भगवान्‌के सिवाय कुछ न रहे। 'सर्वम्‌' न रहे, केवल 'वासुदेव:' ही रह जाय- 
यह असली सिद्धान्त हे! दूसरी सत्ता दीखे तो 'वासुदेवः सर्वम्‌ और दूसरी सत्ता न दीखे तो केवल 
“वासुदेवः ' | 

परमात्माके अन्तर्गत जीव है, और जीवके अन्तर्गत संसार है। संसार जीवको दृष्टिमें हे । भगवानूके 
अंश जीवने ही जगतूको धारण कर रखा है--'जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌' (गीता ७। 
५) । भगवान्‌ और उनके तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी (प्रेमी) महात्मा-दोनोंको दृष्टिमें केवल भगवान्‌ ही 
हैं । 

असली सिद्धान्त यह है कि एक परमात्माके सिवाय कुछ हुआ नहीँ, कुछ है नहीं, कुछ होगा 
नहीं, कुछ हो सकता नहीं। साधक इस तरह परमात्माके शरण हो जाय कि अपनी सत्ता ही न रहे। 
अपनी जगह परमात्मा ही रह जायँ। यह ऊँची-से-ऊँची अवस्था है! 

ने ने ने ने ने ने ने ते ने 

परमात्मप्राप्तिके तीन साधन मुख्य हैं-ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। गीतामें भगवानूने इन तीन 
साधनोंके दो विभाग कर दिये हैं-लौकिक और अलौकिक। ज्ञानयोग तथा कर्मयोग लौकिक हैं और 
भक्तियोग अलौकिक है। 


२९ 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(गीता ३। ३) 
' श्रीभगवान्‌ बोले--हे निष्पाप अर्जुन! इस मनुष्यलोकमें दो प्रकारसे होनेवाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले 
कही गयी है। उनमें ज्ञानियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है।' 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ 
(गीता १५। १६) 
'इस लोकमें क्षर (नाशवान्‌, शरीर) और अक्षर (अविनाशी, आत्मा)-ये दो प्रकारके ही पुरुष 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है।' 
यह पहला (लौकिक) विभाग है। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
(गीता १५। १७) 
“उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो 'परमात्मा' नामसे कहा गया है।' 
यह दूसरा (अलौकिक) विभाग है। 
ज्ञानयोग तथा कर्मयोग तो साधन हैं, पर भक्तियोग साध्य है। भक्तियोग साधन और साध्य दोनों 
है। नवधाभक्ति साधन-भक्ति है, और प्रेमलक्षणाभक्ति साध्य-भक्ति है। इसलिये भागवतमें आया है- 
“भक्त्या सञ्जातया भक्त्या' (श्रीमद्धा० ११। ३। ३१) अर्थात्‌ भक्तिसे भक्ति पैदा होती है-' मद्भक्तिं 
लभते पराम्‌’ (गीता १८। ५४)। साधक चाहे तो सीधे प्रेमलक्षणा-भक्ति कर सकता है कि ' भगवान्‌ 
मेरे हैं'। इसमें वह स्वतन्त्र है। 
मैं भगवानका हुँ, और किसीका नहीं हूँ। भगवान्‌ मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है। यह सबकी 
सार बात है! हम जो नामजप, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि करते हैं, ये सब प्रेमलक्षणा-भक्तिके साधन 


हें । 


है 


ने ने ने ने नेः न ने ने ने 


श्रोता-भगवान्‌के चतुर्भुज रूपका ध्यानका ध्यान करते हुए “हरे राम० 'मन्त्रका जप करनेसे भगवानूके 
दर्शन हो जायँगे क्या? 

स्वामीजी- दर्शन प्रेमसे होंगे। भगवानूके दर्शन प्रेमसे, भीतरको लगन होनेसे होते हैं, बाहरी विधियोंसे 
नहीं। बाहरकी क्रियाओंकी प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भावकी प्रधानता है--' भावग्राही जनार्दनः '। अपने 
भीतर बेचैनी हो जाय, दर्शनके बिना रहा न जाय। 


ने न ने ने ने नू ने ने ने 


कोई प्रश्‍न पूछे तो निरर्थक बात न पूछे। जो बात आपको खास खटकती हो, जिससे आपके 
साधनमें बाधा लगती हो, जिसका समाधान न होता हो, वह बात पूछो। निरर्थक प्रश्‍न पूछनेसे कितनोंका 
समय फालतू बर्बाद होता है! इसका आपको पाप लगेगा! इसी तरह सत्संगके समय बीचमें आना- 
जाना सत्संगका बड़ा भारी अपमान, तिरस्कार है! यह सत्संग फालतू नहीं है, कोई खेल-तमाशा नहीं 
है, प्रत्युत पारमार्थिक उन्नतिके लिये है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कोई खास बात पूछनी हो तो 
पूछो। समय बरबाद मत करो। 


३० 
जिसके हृदयमें असली शंका होगी, तो उसका समाधान सत्संगमें अपने-आप हो जायगा। यह 
मैं बड़ी ईमानदारीसे सच्ची बात कहता हूँ! मेरेको कई आदमियोंने, बहनोंने कहा है कि आज सत्संगमें 
हमारा समाधान हो गया! आज सत्संग मानो हमारे लिये ही हुआ! इसलिये आपको सत्संगमें आकर 
चुपचाप बैठ जाना चाहिये। आपसमें व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये। सत्संगमें बातें करनेवाले महान्‌ 
अन्याय करते हैं! बातें करनी हों तो कृपा करके उठकर चले जाओ। 


जो दूसरोंको बाधा पहुँचानेवाले हैं, ऐसे आदमी सोते रहें तो अच्छा है- 


उदय केत सम हित सब ही के। कुभकरन सम सोबत नीके॥ 
(मानस, बाल० ४। ३) 


“जिनकी बढ़ती सभीके हितका नाश करनेके लिये केतु (पुच्छल तारे)-के समान है, उनके कुम्भकर्णकी 
तरह सोते रहनेमें ही भलाई है।' 
सोता साधु जगाइये, ऊठ जपे हरि नाम। 
ये सूता नहिं छेड़िये, सिंह संसारी साँप॥ 


श्रोता--भगवत्कृपा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 


स्वामीजी--भगवानूके अनुकूल होनेसे। जिस किसीकी कृपा चाहो, उसके मनके अनुकूल बन जाओ 
तो कृपा मिलेगी। उसके प्रतिकूल होनेसे कृपा नहीं मिलेगी। आपका उद्देश्य भगवानूके अनुकूल बननेका 
हो तो कोई गलती भी हो तो सुधार हो जायगा। 


गीताप्रेसको पुस्तकोंका प्रचार करे, पर मेरी तरफसे नहीं, गीताप्रेसको तरफसे। उसमें सम्मति मेरी 
भी है। परन्तु मेरा भेजा हुआ नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं! हम गीताप्रेसको पुस्तकोंका प्रचार चाहते 
हैं; क्योंकि इनसे लोगोंको शान्ति मिलती है। मैंने ऐसा कई आदमियोंसे सुना है कि गीताप्रेसकी पुस्तकें 
पढ़नेसे उनका जीवन बदला है। इसलिये हमारा लोभ होता है कि गीताप्रेसकी पुस्तकोंका प्रचार हो। 
यह नहीं कि हम स्वामीजीका भेजा हुआ काम करते हैं! मैं भी यही चाहता हूँ कि गीताप्रेसकी पुस्तकोंका 
प्रचार हो, गीताजीका प्रचार हो। गीताप्रेसमें गीता ही मुख्य है। गीताजीके भावोंका लोगोंमें खूब प्रचार 
हो तो शान्ति मिलेगी ही। बड़ा भारी पुण्य होगा! 

सेठजीने कहा था कि झोलेमें पुस्तकें लेकर मेलेमें पुस्तकोंका प्रचार करे तो उसके कल्याणमें कोई 
सन्देह नहीं है! गीताजीका प्रचार करनेवालेके समान कोई दूसरा है ही नहीं-यह गीतामें लिखा हे | 


य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ 
(गीता १८। ६८) 
“मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद (गीता-ग्रन्थ)-को मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह 
मुझे ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है।' 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ 
(गीता १८। ६९) 
“उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमे कोई भी नहीं है और इस भूमण्डलपर 
उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं।' 


२१ 
श्रोता-हम वर्षासे सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन हमको परमात्माके दर्शन नहीं हुए! 
स्वामीजी-खुदको लगन चाहिये। खुदको लगनके बिना दर्शन नहीं होते। आपको लगनमें कमी 
होगी तो उसको भगवान्‌ पूरी कर देंगे, पर लगन आपको चाहिये। आपको खुदकी लगन होगी तो 
भगवानूको सहायता मिल जायगी। परन्तु आपको लगन है ही नहीं तो कैसे होगा! लगन हो और लाभ 
न हो-यह बात नहीं है! जितनी लगन होगी, उतना लाभ होगा ही, इसमें सन्देह नहीं हे! 

मैं जो बात कहता हूँ, उस तरफ सब भाई-बहन ध्यान दें। दो मार्ग हैं। एक विवेकका मार्ग 
है, एक प्रेमका मार्ग है। विवेकका मार्ग निर्गुणमें है, और प्रेमका मार्ग सगुणमें है। ब्रह्मज्ञानमें विवेकको 
प्रधानता है; परन्तु भगवान्‌ प्रेमसे मिलते हैं। इसलिये विवेकको इतनी महिमा नहीं है, जितनी महिमा 
प्रेमको है। 


वाग्गदूदा द्रवते यस्य चित्तं- 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्कचिच्च। 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ 
(श्रीमद्धा० ११। १४। २४) 

“जिसको वाणी मेरे नाम, गुण और लीलाका वर्णन करते-करते गद्गद हो जाती है, जिसका चित्त 
मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओंका चिन्तन करते-करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता 
है, कभी हँसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने लगता है और कभी नाचने लग 
जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसारको पवित्र कर देता है।' 


विवेकमें हृदय कठोर होता है और प्रेममें हृदय द्रवित होता है। हृदय द्रवित होनेसे भगवत्प्राप्ति 
जल्दी होती है। भक्तिमें विवेक अपने-आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता! कारण कि हृदय शुद्ध 
होगा तो विवेक जाग्रत्‌ होगा ही। 

विवेकमें साधक बातें तो बहुत सुन लेगा, याद भी बहुत कर लेगा, पर परमात्माको प्राप्ति जल्दी 
नहीं होगी; क्योंकि विवेकमें अभिमान आता है। विवेक मस्तिष्कमें होता है और प्रेम हृदयमें होता है। 
सत्‌ और असत्‌, कर्तव्य और अकर्तव्यको ठीक-ठीक जाननेको विवेक कहते हैं। अतः विवेकमें द्वैत 
रहता है और प्रेममें अद्वैत रहता है। यह बात मैंने कई बार कही है। लोग मानते हैं कि जहाँ भेदभाव 
होता है, वहाँ विवेक नहीं होता, पर ऐसी बात नहीं है। अद्वैत वास्तवमें भक्तिमें है, और द्वैत वास्तवमें 
ज्ञानमें है। विवेकमार्गमें सत्‌ और असत्‌ दो रहते हैं। असत्का त्याग करते हैं तो त्याज्य वस्तु (असत्‌)- 
को सत्ता बहुत दूरतक रहती है। इसलिये विवेकमार्गमें देरी लगती है, पर भक्तिमें बहुत जल्दी सिद्धि 
होती हे | 

श्रोता--आपकी पुस्तकमें लिखा है कि जो साधन अपने-आप होता है, वह असली होता है, और 
जो साधन मनुष्य करता है, वह नकली होता है। अपने-आप साधन होना क्या है? 

स्वामीजी--जैसे, प्यास लगती है तो जलको याद करते नहीं, याद आती है। भूख लगती है तो 
अन्नको याद करना नहीं पड़ता, याद आती है। बालककी माँ दूर चली जाती है तो माँको याद करना 
नहीं पड़ता, याद आती है। इस तरह आप जिसकी आवश्यकता समझते हो, उसकी याद स्वतः आती 


२९ 
है, और जिसकी आवश्यकता नहीं समझते, उसको याद नहीं आती। हमें भगवानूको जरूरत है, उनके 
बिना काम नहीँ चलेगा-इस तरह भगवानको आवश्यकता समझे तो उनको याद स्वतः आयेगी | 


जैसे आप पैसोंको आवश्यकता समझते हैं तो पैसोंकी याद स्वतः-स्वाभाविक आती है, ऐसे आप 
भगवानको आवश्यकता समझें कि भगवानका आश्रय लिये बिना संसारसे हमारा काम नहीं चलेगा। 
भगवान्‌को आवश्यकता समझनेपर भूतकालको स्मृति नहीं होती, भविष्यको आशा नहीं रहती और वर्तमानमें 
चैनसे नहीं रहता। 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० ६। ११। २६) 

'जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माँकी प्रतीक्षा करते हैं; जैसे केवल दूधपर निर्भर रहनेवाले 
भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे विरहिणी पतिव्रता स्त्री अपने पतिसे 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन! मेरा मन भी आपके दर्शनके लिये छटपटा 
रहा है।' 

मन में लागी चटपटी, कब निरखूँ घनस्याम। 
नारायन भूल्यौ सभी, खान पान बिश्राम॥ 


अगर भगवानूके बिना हमारा काम चलता है तो भगवान्‌ कहते हैं कि तेरे बिना मेरा भी काम 
चलता है! मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा भी काम तेरे बिना अटकता है-'ये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌’ (गीता ४। ११)! 

ने नें ने ने ने ने ने ने ने 

श्रोता-भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति कभी तो दास्यभाव अच्छा लगता है, कभी सख्यभाव अच्छा लगता 
है, कभी भगवानूके स्वरूपका मुख देखनेको इच्छा होती है, कभी चरणोंमें पड़े रहनेको इच्छा होती 
है। बार-बार भाव बदलते हैं। एक भाव दृढ़ कैसे बने? 

स्वामीजी-इसमें कोई दोष तो नहीं है, पर एक भाव होना बढ़िया है। इन सबमें आपको जो 
भाव सर्वश्रेष्ठ लगे, वह भाव कर लो। एक भाव सर्वश्रेष्ठ माननेपर भी अगर दूसरा भाव आ जाय तो 
उस दूसरे भावका आदर ज्यादा करो कि अब भगवानूको यह मरजी है। हमारी मरजी तो इस भावको 
थी, पर भगवान्‌को मरजी इस भावको है। अपनी तरफसे तो अपना वही भाव रखो। ऐसा करनेसे 
दूसरा भाव छूट जायगा और एक भाव हो जायगा। 

भाव बदलनेमें दोष नहीं है; क्योंकि है तो भगवानूके प्रति ही। चरण अच्छे लगें तो भगवानूमें 
रहो, लीला अच्छी लगे तो भगवानूमें रहो, नामजप अच्छा लगे तो भगवान्में रहो, कोर्तन अच्छा लगे 
तो भगवानूमें रहो, एक ही बात है। एक बात होनेपर भी एक भावको मुख्य मान लो, और दूसरा 
भाव आये तो भगवान्‌को मरजी समझकर उसका विशेष आदर करो। 


सच्चे हृदयसे किसी तरहसे भगवानूमें लग जाओ। नामजपमें लग जाओ, कोीर्तनमें लग जाओ, चिन्तनमें 
लग जाओ, लीलामें लग जाओ। किसी तरहसे भगवान्के सम्मुख हो जाओ। 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 


२२ 
(मानस, सुन्दर० ४४। १) 
'जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं।' 
श्रोता--मानसिक पूजा श्रेष्ठ है या भगवानूके चित्र, मूर्ति आदिको पूजा श्रेष्ठ है? 


स्वामीजी--एक ही बात है। दोनोंका फल एक ही होगा। जिस किसी उपायसे भगवानूमें लग 
जाओ--'तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌’ (श्रीमद्धा० ७। १। ३१)। अन्तमें सब ठीक 
हो जायगा। 

भगवानूका समझकर घरका काम करो तो वह भगवानूका काम (भजन) हो गया। भोजन भी भगवानूके 
लिये करो तो वह भी भजन हो गया। मल-मूत्र भी भगवानूका काम समझकर करो तो वह भी भजन 
हो गया; क्योंकि शरीर भगवानूका है। जैसे, आपके घरको कोई साफ करे तो वह आपका काम हुआ। 
भाव बदल दो तो सब ठीक हो जायगा। क्रियाएँ तरह-तरहकी होती हैं, पर भाव तरह-तरहके नहीं 
होते। एक ही भाव रखो कि मैं भगवानूका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं। 

सब भाई-बहनें एक बात विशेष याद रखें कि ये सब भगवानूकी कृपासे मिला है। इसमें अपना 
पुरुषार्थ नहीं है, अपना उद्योग नहीं है, अपनी बुद्धिमानी नहीं है, अपनी चतुराई नहीं है, अपनी विलक्षणता 
नहीं है, अपनी विद्वत्ता नहीं है, प्रत्युत भगवानूकी कृपा है! यह बात हरदम याद रखो कि केवल 
भगवानूकी कृपा है! भगवानूकी कृपा हे!! फिर हरदम मौज रहेगी, आनन्द रहेगा! हमने क्या उद्योग 
किया? क्या परिश्रम किया? कृपा नाम उसका है, जो मुफ्तमें मिले। हमारे उद्योग करनेसे कृपा मिले 
तो यह मजदूरी हो गयी। यह कृपा है, अनुग्रह है, मजदूरी नहीं है। भगवानूकी कृपा मानकर प्रसन्न 
रहो । 

हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं, और किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं। भगवान्‌को भाई मानो, गुरु 
मानो, बेटा मानो, नौकर मानो, मालिक मानो, वे सब बननेको तैयार हैं! 


कै ने ने ने ने ने ने ने ने 


सब भाइयोंसे और नहनोंसे प्रार्थना है कि जो काम करो, उसको ठीक ढंगसे पूरा करो। आपको 
आदत ऐसी हो जाय जिस काममें लगो, उस कामको ठीक-ठीक तरहसे करो तो परमात्माको प्राप्ति 
हो जायगी! यह मामूली चीज नहीं है! कारण कि जब आपको हरेक काम करनेका पूरा ध्यान होगा 
तो परमात्माको प्राप्त करनेमें भी आपकी वृत्ति ठीक लगेगी। अगर सांसारिक कामकी उपेक्षा करोगे 
तो आपकी वह आदत परमात्माके भजनमें भी काम करेगी, आपका भजन ठीक नहीं होगा। इसलिये 
छोटे-से-छोटा काम भी ठीक तरहसे करो। अपनी आदत ऐसी बना लो कि संसारका काम भी ठीक 
तरहसे करना है। तात्पर्य है कि जो काम आपके जिम्मे हो, जिस कामको आप करते हो, जिस कामको 
आप करना चाहते हो, उस कामको ठीक तरहसे करो तो यह आदत आपके कल्याणमें हेतु होगी | 


एक मार्मिक बात है कि अपने स्वभावके सुधारके सिवाय कोई काम है ही नहीं। परमात्मतत्त्व 
तो ज्यों-का-त्यों है, अभी भी वैसा ही है। आप प्राप्त करो तो वैसा ही है। आप विमुख हो जाओ 
तो भी वैसा ही है। उसका निर्माण नहीं करना है, केवल आपको अपना स्वभाव सुधारना है। स्वभावको 
सुधारनेके सिवाय और कोई काम है ही नहीं। आप अपने स्वभावको सुधार लो तो संसारमात्र सुधर 
जायगा, आपके लिये साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हो जायगा! इसका उपाय है कि जो काम आपके जिम्मे 
आ जाय, उसको ठीक तरहसे करो। सब काम ठीक हो जायगा! परमात्माको प्राप्ति हो जायगी! इसलिये 


३४ 
सच्चे हृदयसे, उत्साहपूर्वक अपने-अपने कामको ठीक करो। हरेक सांसारिक काम ठीक तरहसे करोगे 
तो जप, ध्यान, भगवच्चिन्तन भी ठीक तरहसे होगा। 

ने वे ने ने ने ने ने ने ने 

यह बात सबके समझमें आती है कि संसार बदलता है। जब हम माँसे जन्मे, तब हम छोटे- 
से थे। अब इतने बड़े हो गये। पहले बालक थे, फिर जवान हो गये, फिर बूढ़े हो गये। पहले यहाँ 
जंगल था, अब मकान बन गये। इस प्रकार सब संसार बदलता है। परन्तु भगवान्‌ नहीं बदलते। जो 
भगवान्‌ सत्ययुगमें थे, वही त्रेतामें हैं, वही द्वापरमें हैं, वही कलियुगमें हैं। भगवान्‌का अंश जीव (आत्मा) 
भी नहीं बदलता। पहले मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ-यह शरीरको साथ लेकर कहते हैं। मैं 
बालकपनमें यह करता था, जवानीमें यह करता था-इस तरह बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था बदलती 
है, पर हम वही रहते हैं। यह सबका अनुभव है। 


सब-का-सब संसार बदलनेवाला है-यह निश्चय करके उसको उपेक्षा कर दो तो है-ज्यों रह 
जायगा। कितनी सुगम बात है! एक (बदलनेवाले)-का ज्ञान होनेसे दूसरे (न बदलनेवाले)-का ज्ञान 
अपने-आप हो जायगा। शरीर तथा संसार 'बहता' है और आत्मा तथा परमात्मा 'रहता' है। शरीरको 
संसारके साथ एकता है और आपको परमात्माके साथ एकता है। शरीर और संसार बदलते हैं, आप 
और परमात्मा नहीं बदलते-दोनोंमें आप कोई एक बात मान लो। चाहे 'शरीर-संसार बदलते हें '- 
यह मान लो, चाहे 'आत्मा-परमात्मा नहीं बदलते'-यह मान लो, चाहे दोनों बातें मान लो अर्थात्‌ 
स्वीकार कर लो तो सब ठीक हो जायगा! सब भाई-बहन जीवन्मुक्त हो जायेगे! 


शरीर और संसारका सम्बन्ध रहेगा नहीं, और आपका और परमात्माका सम्बन्ध छुटेगा नहीं। शरीरका 
और संसारका सम्बन्ध छूटेगा ही, आप जानो तो छूटेगा, नहीं जानो तो छूटेगा; मानो तो छूटेगा, नहीं 
मानो तो छूटेगा। आपका और परमात्माका सम्बन्ध सदा रहेगा, आप जानो तो रहेगा, नहीं जानो तो 
रहेगा; मानो तो रहेगा, नहीं मानो तो रहेगा। एकदम सच्ची बात है! आप दूसरी बातें पकड़ो ही मत। 

हमारा सम्बन्ध केवल भगवानूके साथ है। भगवानूके सिवाय माँ-बाप, स्त्री-पुत्र, भाई-भौजाई आदि 
किसीके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं। सब मिले हैं और बिछुड़ जायँगे। नौकामें सब साथमें बैठ 
गये, उस पार जाते ही सब अलग-अलग! हम उनके साथ नहीं, वे हमारे साथ नहीं। आप स्वीकार 
कर लो, फिर दीखने लग जायगा। इसके लिये कोई अभ्यास नहीं करना है, केवल स्वीकार करना 
है। इसमें किसी मतके साथ भेद नहीं है, किसी मतका खण्डन नहीं है, किसीका तिरस्कार नहीं 
है, किसीका अपमान नहीं है, किसीका निषेध नहीं है। 


जो वास्तवमें है, उसको 'है' मान लेनेका नाम ही 'ज्ञान' है और जो वास्तवमें नहीं है, उसको 
'है' मान लेनेका नाम ही 'अज्ञान' है। 


भगवानूको अपनेपर विशेष कृपा है! आपके, मेरे भीतर ये जो बातें पैदा हुई हैं, ये अपने पुरुषार्थसे, 
अपने उद्योगसे नहीं हुई हैं, भगवानको कृपासे हुई हैं! 

यह जो रामायणका पाठ (नवाह्न पारायण) हो रहा है, यह भगवानको कृपासे हो रहा है! परन्तु 
इसमें सन्तोष नहीं करना चाहिये। इसमें जो आनन्द आता है, उसमें आप रस लेने लगोगे तो ऊँचा 
नहीं उठ पाओगे। इसलिये रस मत लो। जैसे लोभी आदमीको लाख या करोड़ रुपये मिल जायें 
तो भी उसको सन्तोष नहीं होता, ऐसे ही इस आनन्दमें सन्तोष मत करो। सन्तोष करोगे तो यहीं 
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ठहर जाओगे। यह उस आनन्दका भोग हो जायगा। अत: ' और मिले.....और मिले '--ऐसा लोभ लगाओ। 
उसमें राजी होना भोग भोगना है। यह साधनका भोग है। जबतक साक्षात्‌ भगवान्‌ न मिलें, तबतक 
सन्तोष मत करो। 


आपने सन्तोष किया तो इसकी परीक्षा क्या है? अगर सन्तोष करोगे और एकान्तमें बैठकर ध्यान 
करते समय दो बातें होंगी ही, या तो संसारका चिन्तन होगा अथवा नींद आ जायगी। वर्ष बीत जायेगे, 
पर आप वहीं-के-वहीं रहोगे, वास्तविक स्थिति नहीं होगी! अगर सन्तोष नहीं करोगे तो आनन्द बढ़ता 
रहेगा और परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी। 


धन-सम्पत्तिमें सन्तोष न करना तो पतनका रास्ता है, पर साधन-भजनमें सन्तोष न करना उत्थानका 
रास्ता है। 


सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 
त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः॥ 
(चाणक्यनीतिदर्पण ७। ४) 
' अपनी स्त्री, भोजन और धन--इन तीनोंमें तो सन्तोष करना चाहिये, पर स्वाध्याय, जप और दान-- 
इन तीनोंमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये।' 
श्रोता-गृहस्थमें छोटी-मोटी बात हो जाती है और क्रोध आ जाता है, तो क्रोधकी परिभाषा क्या 
है और उसको मिटायें कैसे ? 


स्वामीजी-जैसे काठसे पैदा हुई अग्नि काठको भस्म कर देती है, ऐसे ही आपसे पैदा हुआ 
क्रोध आपको भस्म कर देता है अर्थात्‌ आपकी जो पारमार्थिक पूँजी है, उसको भस्म कर देता है। 


क्रोधो हि शत्रु: प्रथमो नराणां- 
देहस्थितो देहविनाशनाय। 
यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः 
स एव वह्निर्दहते शरीरम्‌॥ 
क्रोध अभिमान और कामनासे पैदा होता है--' कामात्क्रोधोऽभिजायते' (गीता २। ६२)। हमारे 
मनके विरुद्ध कोई काम करता है तो क्रोध आता है। अहंकारकी प्रधानता होनेसे अपनी बात कोई 
काटता है तो अहंकारमें ठेस लगनेसे क्रोध आता है। अच्छाईका अभिमान बुराईकी जड़ है। 
क्रोधी आदमी भी राजकीय बयान देते समय सावधान रहता है। वहाँ उसको क्रोध नहीं आता 
कि कहीं काम बिगड़ न जाय! क्रोधसे काम बिगड़ जाता है- 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ 
(गीता २। ६३) 
“क्रोध होनेपर सम्मोह (मूढ़भाव) हो जाता है। सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट 
होनेपर बुद्धि (विवेक)-का नाश हो जाता है। बुद्धिका नाश होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है।' 


जो अपनेसे अधिक अवस्थावाले हैं, अपनेसे अधिक जाननेवाले हैं, अपनेसे अधिक साधनवाले 


हैं, उनका संग करनेसे क्रोध शान्त होता है। 
CE CE CE 
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जैसे भक्तको भगवान्‌ मिल जायँ तो बडा आनन्द होता है, ऐसे ही भगवानूको भक्त मिल जाय 
तो उनको कम आनन्द नहीं होता! रामायणके ' तापस-प्रकरण' में जब भगवानूको भक्त मिलता है तो 
उनको इतना आनन्द होता है कि मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो-- “परस रंक जनु पारसु 
पावा” (मानस, अयोध्या० १११। १)! भगवानूकी भक्ति करनेवाला अपना कल्याण तो करता ही है, 
भगवानूकी भी परम सेवा करता है! कितनी विलक्षण बात है! आप भगवानूसे मिलोगे तो भगवानूको 
भी आनन्द होगा! उनकी बडी भारी सेवा होगी! हम तो निहाल होंगे ही, भगवान्‌ भी निहाल हो 
जायेगे ! 

भगवान्‌ ' परम रंक' अर्थात्‌ अत्यन्त दरिद्र हैं। उनके पासमें कुछ भी नहीं है। कारण कि उनके 
सिवाय और कुछ है ही नहीं वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७। १९)। जब सब कुछ भगवान्‌ ही हैं 
तो फिर पासमें क्या हुआ? जिनके पासमें कुछ भी नहीं हो, उनको भक्त मिल जाय तो यह कितनी 
बड़ी सेवा है! 

रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए को॥ 
(मानस, बाल० २९। ३) 

'प्रभुके चित्तमें अपने भक्तोंकी को हुई भूल-चूक तो याद नहीं रहती, पर उनके हृदयको अच्छाईको 

वे सौ-सौ बार याद करते हैं!' 


आप भगवानको एक बार याद करो तो वे सौ बार याद करते हैं! 


ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


श्रोता-ज्ञान हो जानेके बाद क्या मनमें आती है कि तीर्थयात्रा करें, तपस्या करें आदि? 
स्वामीजी-ज्ञान होनेके बाद यह मनमें आती ही नहीं! ज्ञान हो गया तो साधन पूरा हो गया। 
हाँ, अगर पहले नामजप करते थे तो पूर्व के अभ्याससे वह स्वाभाविक होता रहेगा। ज्ञान होनेके बाद 


कुछ करना बाको नहीं रहता। उसके द्वारा कभी शस्त्रविरुद्ध क्रिया होगी ही नहीं, प्रत्युत स्वाभाविक 
आदर्श क्रिया ही होगी 


यद्यदाचरति ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ 
(गीता ३। २१) 
'श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आचरण करते हैं।' 
श्रोता-क्या उसके द्वारा ऐसी प्रवृत्ति होती है कि यह करें, वह करें? 
स्वामीजी-बोध होनेपर यह प्रवृत्ति होती ही नहीं। यह प्रवृत्ति बोध होनेसे पहले होती है। उसमें 
करनेका वेग पहले ही शान्त हो जाता है। करनेका वेग शान्त करनेके लिये कर्मयोग है। गीता कहती 
है 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 
(गीता ३। १८) 
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“उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुष)-का इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता 
है और न कर्म न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें (किसी भी प्राणीके साथ) 
इसका किंचिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता।' 
श्रोता--वैराग्यका स्वरूप क्या है? 


स्वामीजी--किसी भी चीजमें राग, आसक्ति न रहना वैराग्य है। वैराग्य साधन है, सिद्धि नहीं 
है। वैराग्यका फल सिद्धि है। 

श्रोता-वैराग्यके बिना ज्ञान हो सकता है क्या? 

स्वामीजी--वैराग्य तो होगा ही। राग रहते ज्ञान नहीं होता। 

श्रोता--राग-निवृत्तिका सुगम साधन क्या है? 

स्वामीजी--सेवा। हृदयमें भाव यह रहे कि दूसरेका कल्याण कैसे हो, हित कैसे हो--यह सेवा 
है। इस सेवासे सब पाप दूर हो जाते हैं। 

जो सच्चे हृदयसे दूसरोंका भला चाहता है, वह स्वयं बुरा नहीं रह सकता। 

श्रोता-मैं जब भी सत्संगमें बैठता हूँ या पाठ-पूजा करता हूँ, नामजप करता हूँ, उस समय मेरेको 
नींद आने लग जाती है। इससे मैं बहुत परेशान हूँ! ऐसा कोई उपाय बतायें कि जिससे नींद न आये। 

स्वामीजी--सत्संगमें आप दूर खडे हो जाओ, जहाँ आपको सुनायी दे, और वहाँ घूमते हुए सुनो। 
घूमनेसे बहुत बढ़िया सात्त्विक वृत्ति होती है। कमरेमें जप करना हो तो वहाँ घूमते हुए जप करो। 
गंगाजीके किनारे अथवा जंगलमें जाकर घूमते रहो और पाठ, नामजप करते रहो। इससे बहुत सात्त्विक 
वृत्ति होती है! 

श्रोता--आप फरमाते हैं कि कुछ भी न करना एक बहुत बड़ा साधन है, विलक्षण साधन है, 
तो कुछ नहीं करनेका क्या अर्थ है? 


स्वामीजी--जबानसे भी कुछ न कहना और मनसे भी कुछ चिन्तन न करना। 

श्रोता--यह साधन पकड़में नहीं आ रहा है! चुप होनेपर मनमें चिन्तन चलता रहता है और नाम- 
जप भी छूट जाता है! क्या करें? 

स्वामीजी--आप ध्यान देकर बात सुनना। यह वास्तवमें ज्ञानयोगकी बात है, भक्तियोगकी बात नहीं 
है। भक्तियोगकी बात यह है कि भगवान्‌के चरणोंमें पड़ जाओ और कुछ भी चिन्तन मत करो। भक्तिमार्गमें 
असतूका त्याग नहीं करना होता। भक्तिमार्गमें सत्‌-असत्‌ भगवान्‌ ही हैं--'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९। 
१९) । ज्ञानमार्गमें विवेककी और भक्तिमार्गमें विश्वासको प्रधानता है। विवेकमें 'जानना' और विश्वासमें 
“मानना' होता है। विवेकमें जड़का त्याग करना पड़ता है, पर भक्तिमें जड़का त्याग नहीं करना पडता | 
कारण कि भक्तिमें जड़ भी परमात्मा है, फिर त्याग क्या करे! जब परमात्माकी तरफ आकर्षण होगा 
तो फिर जड़का आकर्षण अपने-आप मिट जायगा। 

भक्तिमें ' भगवान्‌ मेरे हैं; भगवानके सिवाय अपना कोई नहीं है'--यह मुख्य बात है। भगवान्‌ 
मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है तथा मैं भगवानूका हूँ, और किसीका नहीं हूँ--ये चार बातें आप 
स्थिर रख लो तो कोई बाधा नहीं रहेगी। 
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'में और किसीका नहीं हूँ'--यह बात थोड़ी कठिन पड़ती है! हम मानते हैं कि माँ मेरी है, 
भाई मेरा है, पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, पर वास्तवमें मेरा कोई नहीं है। हम बीमार पड़ जाते हैं 
तो अकेले हमें ही भोगना पड़ता है। अगर आप भगवानूके हो जाओ तो आपकी चिन्ता भगवान्‌को 
हो जायगी। चिन्ता आपकी, लग जायगी भगवानूको !! इसलिये भक्तिमार्ग बहुत बढ़िया है-- भक्ति सुतंत्र 
सकल सुख खानी” (मानस, उत्तर० ४५। ३)! 

संसारका त्याग करना ज्ञानीका काम है, और भगवानूको अपना मानना भक्तका काम है। ज्ञानमार्ममें 
त्याग मुख्य है, और भक्तिमार्गमें भगवान्‌का प्रेम मुख्य है। कुछ भी चिन्तन न करना ज्ञानको बात है, 
और भगवान्‌का चिन्तन करना भक्तिको बात है। भगवान्‌का चिन्तन नहीं हो तो 'हे नाथ! हे नाथ!' 
पुकारो। भगवानूके सिवाय दूसरेमें अपनापन बाधक है। 


श्रोता-दूसरेमें अपनापन कैसे मिटे ? 


स्वामीजी-भगवानूको अपना मान लो तो मिट जायगा। मिटाना मुख्य नहीं है, भगवानूमें लगना 
मुख्य है। जैसे बालक कहता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान्‌ मेरे हैं। दूसरा मेरा है, धन मेरा है, 
घर मेरा है, परिवार मेरा है, माँ-बाप मेरे हैं, स्त्री मेरी है, आदि मान्यताएँ बाधक हैं। ये सेवा करनेके 
लिये अपने हैं। 

जैसे मैं सपूत हूँ या कपूत हूँ, माँ मेरी है, ऐसे ही हम अच्छे हैं या बुरे हैं, भगवान्‌ मेरे हैं। 
बालक क्या ऐसा मानता है कि मैं यह काम करता हुँ, इसलिये माँ मेरी है? मैं कुछ करूं या न 
करूँ, माँ मेरी है। मैं कैसा हूँ-इधर उसकी वृत्ति जाती ही नहीं। 

श्रोता-मैं शरीर नहीं हूँ-यह बात भक्तियोगकी है या ज्ञानयोगकी? भक्तियोगके साधक क्या इस 
बातपर विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूँ? 


स्वामीजी-वह भगवानका अपनापन विशेष माने, शरीरपर ज्यादा विचार न करे। ज्यादा विचार 
यही करे कि मैं भगवानका ही हूँ। भगवानूके हो जाओ तो शरीरसे अलगावका अनुभव अपने-आप 
हो जायगा। मेरे माता, पिता, भाई, बन्धु, सम्बन्धी, कुटुम्बी, मित्र, धन-सम्पत्ति आदि सब एक भगवान्‌ 
ही हैं, और कोई मेरा नहीं है-एऐसा मान लो तो शरीरका सम्बन्ध अपने-आप छूट जायगा। 

ज्ञानमार्गमें विवेक प्रधान है और भक्तिमार्गमें विश्वास प्रधान है। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

अपनी तो एक ही बात है-- ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥'! 
हम ईश्वरके हैं, ईश्वर हमारा है। नाशवान्‌ पदार्थ हमारे नहीं हैं, नाशवान्‌ पदार्थोके हम नहीं हैं। अपना 
स्वरूप अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुखराशि है। उस स्वरूपमें अपनी स्वतः-स्वाभाविक स्थिति 
है। शरीर-संसारमें अपनी स्थिति मानी है-यही गलती हुई है। इसलिये आप अपने स्वरूपमें स्थित 
हो जाओ। अगर स्वरूपमें स्थिति न कर सको तो प्रभुसे प्रार्थना करो कि “हे नाथ! हम अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जायँ' तो वह शक्ति परमात्मा देंगे। परमात्मासे शक्ति माँगो तो परमात्मा शक्ति देंगे, जिससे 
हम अपने स्वरूपमें स्थित हो जायँगे अर्थात्‌ हमें अपने स्वरूपमें स्वः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
हो जायगा। यह बड़ा सीधा-सुगम उपाय है। आर्त होकर भगवानूको पुकारो कि 'हे नाथ! हमने शरीर- 
संसारमें अपनी स्थिति मान ली है, वह अब छूटती नहीं! अब ऐसी शक्ति दो कि वह छूट जाय।' 
केवल दुःखी होकर कहना है। भगवान्‌ कृपा करके ऐसी छुड़ा देंगे कि आपको मालूम ही नहीं होगा! 
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ऐसा मालूम होगा कि मानो नयी सृष्टिमें आ गये! जिस समय भगवानूसे कहोगे, उस समय ऐसा नहीं 
होगा। पीछे अपने-आप चट अनुभव हो जायगा, ऐसी विलक्षण शक्ति है!! 


प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाममें जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति प्रार्थनामें, पुकारनेमें 
है। कोई आदमी चोर-डाकुओंमें फँस जाय तो वह पुकार करता है। आर्तभावसे पुकारे तो भगवान्‌की 
कृपासे सब अपने-आप हो जायगा, अचानक हो जायगा! आश्चर्य होगा कि क्या हो गया! ऐसा लगेगा 
कि मानो दूसरी दुनियामें आ गये! यह उद्योगसाध्य नहीं है, कृपासाध्य है। अपने बलसे नहीं होता, 
कृपासे होता है। आर्तभाव होनेसे हम उस कृपाके सम्मुख होते हैं। सम्मुख हुए बिना भगवानूकी कृपा 
फलीभूत नहीं होती। 


जैसे भगवान्‌ नित्य हैं, ऐसे उनकी कृपा भी नित्य है। परन्तु सम्मुख हुए बिना हम उसको प्राप्त 
नहीं कर सकते। जैसे, वर्षाके समय घड़ेको विमुख (उल्टा) कर देनेसे जल उसके भीतर नहीं जाता | 
वर्षा तो हो ही रही है, केवल घडेको उसके सम्मुख करना है। भगवत्प्रापिमें केवल सम्मुख होना है। 


सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
(मानस, सुन्दर० ४४। १) 
किसी मकानके कोने-कोनेमें ठसाठस अँधेरा भरा हुआ हो, पर प्रकाश करते ही वह कहाँ गया, 
इसका पता ही नहीं लगता! वह वहाँसे निकलकर कहीं जाता हुआ दीखता ही नहीं! वास्तवमें अँधेरा 
है ही नहीं। ऐसे ही भगवानूके सम्मुख होनेपर पाप हें ही नहीं! जन्म-जन्मके सब पाप नष्ट हो जाते 
हें! 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 
श्रोता-एक परमात्मा सब जगह सत्तारूपसे व्यापक है-- वासुदेवः सर्वम्‌'--यह बात सन्तोंके तो 
अनुभवको बात है, पर हमारी मानी हुई बात है। हम इस बातको मानकर ही सन्तोष कर लें या 
यह बात अनुभवमें आये, तब सन्तोष करें? 


स्वामीजी-माननेके बाद यह बात अनुभवमें आ जायगी। परन्तु अनुभवमें आनेपर भी सन्तोष नहीं 
करना है। सन्तोष जबरदस्ती हो जाय तो हो जाय, पर सन्तोष करना नहीं है। 

श्रोता-आप कहते हैं कि कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करनेका अर्थ क्या है? 

स्वामीजी-अपने लिये कुछ नहीं करना। भगवानका भजन करो और दुनियाको सेवा करो। क्रिया 
और पदार्थ-इन दोनोंको दुनियाके हितमें लगा दो और बदलेमें कुछ चाहो मत। चाहना ही बुरी है। 
अपने लिये कुछ नहीं करना है; क्योंकि चाहना है ही नहीं। 

क्रिया और पदार्थ संसारके लिये ही हैं, अपने लिये नहीं। अपने लिये क्रिया करोगे तो पतन 
होगा। अत: अपने लिये कुछ नहीं करना है। ‘ईश्वर अंश” को अपने लिये क्या करना है? 'अविनाशी ' 
को अपने लिये क्या करना है? 'चेतन' को अपने लिये क्या करना है? 'अमल' को अपने लिये 
क्या करना है? 'सहज सुखराशि' को अपने लिये क्या करना है? 


जितने भी पदार्थ और क्रियाएँ हैं, वे केवल सेवाके लिये हैं। क्रिया और पदार्थ आपके नहीं हैं, 
प्रत्युत प्रकृतिके हैं। जिसकी चीज है, उसीको दे दो। संसारको चीज संसारको दे दो और अपने- 
आपको भगवानको दे दो। क्रियामात्र दूसरोंके हितके लिये करो तो आप जीवन्मुक्त हो जाओगे! जप, 
तप, तीर्थ, व्रत आदि सब संसारके हितके लिये करो। कारण कि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर 
संसारके हैं। तीनों शरीरोंस जो कुछ करो, सब संसारके हितके लिये करो। अपने लिये केवल भगवानका 
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आश्रय है। 


सब क्रियाएँ दूसरोंके हितके लिये करोगे तो “कुछ नहीं करना' आ जायगा, अन्यथा 'कुछ 
नहीं करना' आयेगा नहीं। दूसरोंके हितके लिये करना कर्मयोग है। प्रकृतिसे हो रहा है--यह ज्ञानयोग 
है। भगवानूके लिये करना भक्तियोग है। 

'कुछ नहीं करना' कुपासाध्य है | 

श्रोता-जब आप कहते हैं कि “यह कृपासाध्य है, तो इसका क्या अर्थ है? वह कृपा कैसे 
हो? 

स्वामीजी भगवानको सामान्य कृपा तो सब जीवोंपर है ही। पापी-से-पापी, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा, 
सन्त और दुष्ट, पढ़ा-लिखा और अनपढ, सबपर सामान्य कृपा सदा ही है-- सब पर मोहि बराबारि 
दाया” (मानस, उत्तर० ८७। ४)। परन्तु जिसके भीतर भगवत्प्रापिकि सिवाय दूसरी कोई इच्छा न हो, 
न जीनेको इच्छा हो, न मरनेको इच्छा हो, न धन-सम्पत्तिको इच्छा हो, न मान-बड़ाईकी इच्छा हो, 
वह कृपाका विशेष पात्र हो जाता है। 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
(गीता ९। २९) 

“मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है। 
परन्तु जो प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ।' 

भगवान्‌के सम्मुख होते ही मनुष्य भगवत्कृपाका विशेष पात्र हो जाता है-'सनमुख होड़ जीव 
मोहि जबहीं ०। संसार चाहनामात्रसे नहीं मिलता; परन्तु भगवान्‌ केवल चाहनामात्रसे मिलते हैं, और 
किसी सामग्रीको जरूरत नहीं है। इसलिये संसारसे विमुख हो जाय अर्थात्‌ संसारको कोई चाहना नहीं 
रहे। संसारसे विमुख अथवा भगवानूके सम्मुख हो जाय तो विशेष कृपा मिलती है। 

श्रोता-यह सत्संगका अवसर हमेशा मिलता नहीं है। घर जाकर कोई काम-धंधा करते हैं, नौकरी 
करते हैं तो वहाँ कुसंग बहुत होता है, जिसका असर हमारेपर पड़ जाता है! ऐसी स्थितिमें क्या करें ? 
कुसंगसे केसे बचें? 

स्वामीजी-सत्संग न मिलता हो तो पुस्तकें पढ़ो। बाहर जाओ तो हरेकसे घुल-मिलकर बात मत 
करो। उपरामतासे, तटस्थ रहते हुए बात करो। कोई पूछे तो तटस्थ रहकर उत्तर दे दो, और कुछ 
पूछना हो तो पूछ लो। कुसंग तब लगता है, जब आप उसमें रुचि कर लेते हैं। आप रुचि मत 
लो तो कुसंग नहीं लगेगा। इस विषयमें सावधान रहो। सावधानी ही साधना है। आप सावधान रहोगे 
तो कोई कुसंग नहीं लगेगा। 

भगवानूको मत भूलो, सदा याद रखो और भगवान्‌के शरण होकर भीतरसे 'हे नाथ! हे नाथ!' 
पुकारते रहो | 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

देखो भाई! आप ध्यान देकर सुनें। अभी मौका बहुत बढ़िया आया है! आप विचार नहीं करते! 

बहुत सुगमतासे बड़ी भारी उन्नति हो सकती हे! ऐसा मौका आया है कि जिसको तत्त्वज्ञान कहते 
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हैं, मुक्ति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, उद्धार कहते हैं, वह अभी बड़ी सुगमतासे हो सकता है! स्त्रियाँ, 
बालक, बूढ़े, जवान सबका उद्धार हो सकता है! 


बहुत सीधी-सादी बात है! एक पदार्थ है, एक क्रिया है। ये दोनों प्रकृति हैं। शरीर, रुपया- 
पैसा आदि सब पदार्थ हैं। पदार्थको जगह भगवानूको ले लो और क्रियाको जगह विश्राम अर्थात्‌ 'कुछ 
न करने' को ले लो। भगवान्‌का आश्रय और विश्राम--इन दो बातोंसे बेड़ा पार हो जायगा! 

भगवानूके साथ आप माता, पिता, भाई, मित्र, गुरु आदि कोई-सा भी सम्बन्ध जोड़ लो। जैसे 
बालक मानता है कि माँ मेरी है, ऐसे आप मान लो (स्वीकार कर लो) कि भगवान्‌ मेरे हैं। यह 
सबसे मूल्यवान्‌ बात है! इसके समान दूसरी बात कोई है नहीं! 


विश्राम अर्थात्‌ 'कुछ न करने' के लिये योग्यता चाहिये। इसके लिये आप रात-दिन जप, ध्यान, 
कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय आदिमें लग जाओ। इससे आपमें 'कुछ न करने' को योग्यता आ जायगी। 
अभी वैसी योग्यता नहीं है, इसलिये कुछ नहीं करनेसे निद्रा-आलस्य आ जायेगे अथवा संसारका चिन्तन 
होने लगेगा। निद्रा-आलस्य न आयें और संसारका चिन्तन न हो तो कुछ नहीं करनेसे परमात्माको 
प्राप्ति हो जायगी! 


कई वर्ष पहले मैंने यह बात कही थी कि मैं इस बातके पीछे पड़ा हूँ कि सुगमतासे परमात्माकी 
प्रापि कैसे हो? अगर कुछ वर्ष और जी जाऊँगा तो आपको भगवानूकी प्राप्ति बहुत सरल बात बता 
दूँगा! वही सरल बात आज कही है! परन्तु यह बात माननेमें तन आयेगी, जब भोग और संग्रहकी 
रुचि नहीं रहेगी। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

एक बहुत विलक्षण बात है! हमारेपर भगवानूकी विशेष कृपा है! यह बिल्कुल सच्ची बात है | 
हम इस कृपाके लायक नहीं हैं, फिर भी भगवान्‌ कृपा करते हैं! नालायकपर भी वे कृपा करते हैं! 
पर हम जानते नहीँ, समझते नहीं! हम उसको महत्त्व नहीं देते। हमने संसारको सत्ता और महत्त्व 
दे रखा है भगवानको नहीं। फिर भी भगवानूकी अलौकिक कपा है! विलक्षण कृपा है! विचित्र कृपा 
है! 

भगवान्‌ हमें अपना मानते हैं। वे हम-जैसोंपर भी कृपा करते हैं! अहैतुकी कृपा करते हैं! अगर 
हमारे अवगुणोंकी तरफ, हमारे आचरणोंको तरफ देखा जाय तो भगवान्‌ हमसे बहुत दूर हैं! पर 
भगवानको कृपाकी तरफ देखें तो भगवान्‌ बहुत नजदीक हैं! परन्तु भगवान्‌ हमारी तरफ देखते 
ही नहीं! 

रहति न प्रभु चित चूक किए को। करत सुरति सय बार हिए को॥ 
(मानस, बाल० २९। ३) 
अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ॥ 
(मानस, उत्तर० १२४। २) 

भगवानूके हृदयमें कितनी कृपा है! मनुष्य उसको जान नहीं सकता। मनुष्यको बुद्धिसे परेको बात 

है! ऐसे विलक्षण प्रभुकी अपनेपर अलौकिक, अहैतुकी कृपा है! 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

श्रोता-सत्संग करते हुए बहुत दिन हो गये, फिर भी मनमें दूसरेका विश्वास, दूसरोंका आश्रय 

मिटता नहीं है! क्या करूँ? 


४२ 
स्वामीजी--एक भजन भीतरसे, हृदयसे होता है, एक भजन बाहरसे होता है। आपका भजन बाहरसे 
हो रहा है! आप सत्संग तो करते हैं, पर सत्‌का संग नहीं हुआ है। नाम तो है सत्‌का संग, पर 
हो रहा है असतूका संग! सत्ता और महत्ता असतूको दे रखी है। इसलिये क्रियाकी प्रधानता है। भगवानूकी 
प्राप्ति भावकी प्रधानतासे होती है, क्रियाकी प्रधानतासे नहीं होती। 


अब प्रश्न होता है कि ऐसी दशामें हम क्या करें? आप दो काम करें--नामजप और प्रार्थना। 
प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज हे! प्रार्थनामें बहुत विचित्र बल है! आप अकेले एकान्तमें जाकर बैठ जाओ। 
दूसरेको सुनाने अथवा बतानेको जरूरत नहीं। भगवानूके आगे रोओ, 'हे नाथ! हे नाथ!' पुकारो। भगवानूको 
कृपासे यह चीज मिलेगी। यह पुरुषार्थसे नहीं मिलेगी। 

अभी सच्ची लगन नहीं लगी। सच्ची लगन लग जाय तो झूठी चीज सब छूट जायगी। जैसे कपड़ेमें 
कीचड़ लगा हो और वह सूख जाय तो फिर कोचड़ छूटता नहीं। परन्तु कपड़ा गीला हो जाय तो 
वह सुगमतासे छुट जाता है। ऐसे ही साधक भगवानके प्रेममें तरान्तर हो जाय तो फिर संसार सुगमतासे 
छूट जाता है। 

आपने नाशवान्‌ शरीर और संसारको जितना मूल्य अथवा महत्त्व दे रखा है, उतना भगवानूको 
नहीं दिया है। हृदयमें जो नाशवानूका महत्त्व है, उसके गये बिना सच्चा प्रेम जाग्रत्‌ नहीं होता। भगवान्‌का 
भजन करते हैं, संसारका भजन (स्मरण) होता है। जो करते हैं, वह नकली होता है, और जो होता 
है, वह असली होता है। 


ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


देखो भाई, मनमें उत्साह रखो! जो घर खास अपना है, उस घरमें आजतक कभी गये ही नहीं! 
अब तो बस, अपने घर जाना है। मुसाफिरीमें थक गया! बहुत मुसाफिरी कर ली! अब तो अपने 
घर चलो भाई, घर चलो! सब अपने घर चलो। अपना घर कौन-सा? जहाँ हमारे पिताजी रहते 
हैं, जिनके हम अंश हैं-- स्वर अंस जीव अबिनासी। उस अपने घरपर उत्साहसे रहो! वह घर 
सुबह, शाम, रातमें, दिनमै सब समय खुला है! जब वक्‍त हो, तभी यहाँसे चलो! केबल भगवानको 
याद करना है। भगवान्‌ तो यादमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं-'अच्युतः स्मृतिमात्रेण ' | 

भगवान्‌का घर हमारा असली घर है। वहाँ कैसे जाना है, किस मार्गसे जाना है, कौन ले जायगा, 
कितना समय लगेगा आदि बातोंपर विचार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। जानेको तैयारी कर लो, बस। 
अपने असली घरमें जानेके लिये सब भाई-बहन कमर कसकर तैयार हो जाओ! 


ने न ने CE ने ने ने 


श्रोता-भगवानूका प्रेम कैसे हो? 


स्वामीजी-एक ही बात है, संसारका मोह छोड़े बिना भगवानूमें प्रेम नहीं होता। साधु हो, गृहस्थ 
हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, सबके लिये यही बात है कि संसारका मोह छोड़ना पड़ेगा। “मोह 
सकल ब्याधिन्ह कर मूला' (मानस, उत्तर० १२१। १५) | 
कबीर मनुआँ एक है, भावे जिधर लगाय। 
भावे हरि की भगति करे, भावे विषय कमाय॥ 
संसारसे आप अलग और आपसे संसार अलग तो सब काम ठीक हो जायगा! आप भगवानूमें 
लग जाओ। 


नर्क ने ने नेः न ने ने ने 
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भाइयाँ-बहनोंसे कहनेको एक बात मेरे मनमै आयी कि आप साक्षात्‌ भगवानूके अंश हो। भगवानूके 
समान आपके नजदीकका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप अपने-आपको भगवान्‌के चरणोंमें ऐसे लीन कर 
दो कि आपकी जगह भगवान्‌ ही रह जायें, 'वासुदेवः सर्वम्‌’ हो जाय! अपने-आपको भूल जाओ 
कि मैं हूँ ही नहीं! आनन्द हो गया! मौज हो गयी! 

[अथवा यह मान लो कि] भगवान्‌ मेरे हैं, मैं भगवानका हूँ। भगवानूके सिवाय मेरा कोई नहीं 
है। जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान्‌ मेरे हैं। माँ मेरी क्यों है? यह प्रश्‍न बालकका 
स्पर्श ही नहीं करता! वह नहीं बता सकता कि माने जन्म दिया है, इसलिये मेरी है। मेरी माँ है, 
बस! ऐसे आप भगवानको मेरा मान लो- मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोर्ई। इसको आप 
एक बार, सरल हृदयसे, दृढतापूर्वक स्वीकार कर लो। कारण कि जो चीज वास्तवमें है, उसको केवल 
स्वीकार करनेकी जरूरत है। 


आप सब-के-सब भगवानको सन्तान हो, भगवत्स्वरूप हो। अपने-आपको भगवान्में लीन कर दो। 
यह सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम चीज है! 

हरदम प्रसन्न रहो! सुखमें, दु:खमें, लाभमें, हानिमें, अनुकूलतामें, प्रतिकृलतामें, ठीकमें, बेठीकमें, 
मनचाहीमें, बिना मनचाहीमें सदा प्रसन्न रहो। ये तो ऊपरी चीजें हैं। ऊपरी चीजोंमें क्या सुखी होना, 
क्या दुःखी होना! इसलिये हरदम मस्तीमें रहो! 


श्रोता-यह स्वीकृति हम कर सकते हैं या यह कृपासाध्य है? 


स्वामीजी-भगवानूके शरण जाना तो अपना काम है और शरण लेना अर्थात्‌ शरणागतिको सिद्धि 


भगवान्‌का काम है | 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


राम-राम-राम करना, नामजप करना क्रियासाध्य भजन है। क्रिया निरन्तर नहीं होती। परन्तु सम्बन्ध 
निरन्तर रहता है। एक क्रिया करना होता है, एक सम्बन्ध स्वीकार करना होता है। सम्बन्ध स्वीकार 
करना क्रिया नहीं है। जैसे विवाह होनेपर कन्या पतिको अपना स्वीकार करती है, ऐसे आप भगवानको 
अपना स्वीकार कर लें। यह बहुत सुगम साधन है। पतिको अपना स्वीकार कर लेना क्या क्रिया है? 
क्या इसके लिये वह माला फेरती है? वह पतिका नाम भी नहीं लेकर उसको 'वे' कहती है। 


नहीं रट्या तो का भया, घट्या न चाहिय हेत। 
जैसे नार सुहागणी, पिव को नाम न लेत॥ 
मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं; भगवान्‌के सिवाय कोई मेरा नहीं है और मैं भगवानूके 
सिवाय किसीका नहीं हँ--ये चार बातें स्वीकार कर लें तो आपके द्वारा निरन्तर भजन होगा। नींदमें 
भी भजन होगा। क्या पतिव्रता नींद नहीं लेती? क्या नींदमें पातिव्रत छूट जाता है? भगवानूके साथ 
अपना सम्बन्ध मानना निरन्तर रहनेवाला भजन है। यह खास भजन है! 
भगवान्‌के साथ कोई भी सम्बन्ध मान लो। उनको पिता, माता, पुत्र, गुरु, चेला आदि जो चाहो, 
मान लो। इसमें क्रियाको जरूरत नहीं है। यह नामजपसे तेज भजन है! नामजप करते समय यह भाव 
रहता है कि भगवान्‌ दूर हैं, में उनका नाम लेता हूँ। परन्तु सम्बन्ध माननेपर आप निरन्तर भगवानूके 
साथ रहते हैं। 
दूसरी खास बात है कि कोई भी चाह मत रखो, न संसारको, न परमात्माको। भगवान्‌ कहते 
हैं—' योगक्षेमं बहाम्यहम्‌' (गीता ९। २२) ' भक्तोंका योगक्षेम (अप्राप्तको प्राप्ति और प्राप्तको रक्षा) 
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मैं वहन करता हूँ'; 'निर्योगक्षेम' (गीता २। ४५) 'योगक्षेमकी चाहना भी मत रख'। कुछ नहीं चाहोगे 
तो भगवानूमें प्रेम अपने-आप होगा। भगवान्‌ दर्शन दें--यह चाहना भी मत रखो। जीवन्मुक्तिको चाहना 
भी मत रखो। केवल यह स्वीकार कर लो कि मैं भगवानका हुँ, भगवान्‌ मेरे हैं। फिर प्रेम, दर्शन, 
तत्त्वज्ञान आदि सब हो जायंगे! 

मैं भगवान्‌ हुँ, भगवान्‌ मेरे हैं-यह मानकर चुप हो जाओ, फिर अखण्ड भजन होगा। आप 
भगवानूके साथ ही रहोगे। फिर 'मैं' रहेगा ही नहीं, आपकी जगह भगवान्‌ ही आ जायेगे। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

भाई-बहनोंने जो निर्णय किया है कि बहुत उद्योग करना पड़ेगा, समय लगेगा, फिर परमात्माको 
प्राप्ति होगी-यह ठीक नहीं है। हमें अपने घरमें जाना है, तो इसमें क्या परिश्रम है? यह हमारा लोक 
नहीं है, हमारा स्थान नहीं है, हमारे रहनेकी जगह नहीं है। हम यहाँ मुसाफिर हैं। हमारा घर भगवान्‌ 
हैं, जिनके हम अंश हैं ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५। ७)। इस बातको आप पक्का और सच्चा 
मान लो। 


हमारा स्थान वही है, जहाँ हमारे माता-पिता रहते हैं। जब हम भगवान्‌के अंश हैं, संसारके अंश 
नहीं हैं, तो फिर संसार हमारा स्थान कैसे? संसारका अंश शरीर है। इसलिये भाई-बहन, छोटे-बड़े, 
बालक-जवान-बूढ़े सब-के-सब मान लो कि हमारा घर वास्तवमें भगवान्‌ हैं। एक बार, सरल हृदयसे, 
दृढतापूर्वक स्वीकार कर लो कि हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं। यह शरीर संसारका है। यह 
संसारसे पैदा हुआ है, संसारमें ही रहता है, और मरनेपर संसारमें ही रह जायगा। पर हम यहाँ नहीं 
रहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पक्की और सच्ची बातको दूढ़तासे स्वीकार कर लो। 

हम चाहे पापी हों, चाहे पुण्यात्मा हों। चाहे अच्छे हों, चाहे मन्दे हों। चाहे ज्ञानी हों, चाहे मूर्ख 
हों। चाहे पढ़े-लिखे हों, चाहे अपढ़ हों। हम जैसे हैं, वैसे-के-वैसे भगवानके हैं। पढ़ा-लिखा भगवानका 
है, अपढ़ भगवानूका नहीं है-एऐसा नहीं है। पढ़ा-लिखा माँ-बापका होता है तो क्या मूर्ख माँ-बापका 
नहीं होता? माँ-बाप सबके लिये वे-के-वे ही हैं। आप कितने ही अच्छे हों तो भी माँ-बाप वही 
हैं, और आप कितने ही बुरे हों तो भी माँ-बाप वही हैं। हम कैसे ही हों, माँ-बापके ही हैं। इसमें 
उद्योग नहीं है। 

संसारके सम्बन्ध तो बनावटी हैं, पर भगवानूका सम्बन्ध बनावटी नहीं है। आप भगवानूको मानो 
तो भी भगवानूके हो, नहीं मानो तो भी भगवान्‌के हो। भगवानूको मान लो तो सुखी हो जाओगे, नहीं 
मानो तो दुःखी रहोगे! इतनी ही बात है! केवल यह मानना है कि हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे 
हैं। शरीर संसारका है, संसार शरीरका है। शरीर-संसारका विभाग अलग है। हमारा विभाग अलग है। 


भगवान्‌को आप माँ मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, 
पति मानो, कोई मानो, वह मेरा है। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव देव॥ 
(गर्गसंहिता, द्वारका० १२। १९; पाण्डवगीता २८) 


“आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बन्धु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या 
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हो, आप ही धन हो, हे देवदेव! मेरे सब कुछ आप ही हो।' 
केवल स्वीकार कर लो। जैसे नींदसे आदमी जग जाता है, ऐसे आप जग जाओ! जिन्होंने स्वीकार 
कर लिया है, वे जग गये हैं! एकदम सच्ची और पक्की बात है! इसमें कोई अभ्यास नहीं है, कोई 
प्रयत्न नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। हम सदासे ही भगवानूके थे और भगवान्‌के 
ही रहेंगे। मानो तो रहेंगे, न मानो तो रहेंगे। फर्क यही पड़ेगा कि माननेपर आनन्द हो जायगा, मौज 
हो जायगी!! नहीं मानोगे तो दुःख पाओगे। अगर अभी नहीं मानोगे तो कब मानोगे, बताओ! 


हम भगवान्‌ूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं-इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, इससे बढ़कर कोई 
हित नहीं है, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है, इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं है, इससे बढ़कर 
कोई तत्त्व नहीं है, इससे बढ़कर कोई बढ़िया बात नहीं है! केवल इसकी स्वीकृति करनी है; क्योंकि 
अस्वीकृति आपने को है। अगर अस्वीकृति नहीं करते तो स्वीकृति भी करनी नहीं पडती | 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० २। ३। १०) 

“जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, वह चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित हो, चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त 
हो, चाहे मोक्षको कामनावाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष भगवानका ही भजन 
करना चाहिये ।' 

ने ने ने ने ने ने ने ते ने 

में जो कहता हूँ, वह नयी बात तो नहीं है; परन्तु जबतक आप इस बातको धारण नहीं करोगे, 
तबतक वह नयी-नयी ही लगेगी। वह अपनी खास बात है-हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं और 
हम संसारके नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। सार बात इतनी ही है! शरीर-संसार निरन्तर बदलनेवाले 
हैं। भगवान्‌ कभी बदले नहीं, बदलते नहीं, बदलेंगे नहीं, बदल सकते नहीं। वे नित्य-निरन्तर ज्यों- 
के-त्यों रहते हैं। 

भगवानको प्राप्ति अपने घर जाना है। करना कुछ नहीं है, केवल उनको अपना स्वीकार करना 
है कि भगवान्‌ हमारे हैं, हम भगवानूके हैं। फिर सदाके लिये मौज हो जायगी, आनन्द हो जायगा! 
मस्त हो जाओ कि असली चीज मिल गयी! अपने खास घरको बात मिल गयी! मेरे तो मनमै आती 
है कि ऐसी बात पता लग जाय तो नाचने लग जाऊँ!! तत्त्वज्ञानका, बोधका परिणाम है भक्ति! जैसे 
आपको कन्या पतिको स्वीकार कर लेती है, ऐसे आप भगवानको स्वीकार कर लो। 

मनमें एक बात आ गयी! आपका-हमारा बहुत वर्षाका सम्बन्ध है, तो क्या मेरी एक बात भी 
नहीं मानोगे? महाराज दिलीपने सिंहसे कहा था-- 

सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुर्वृत्तः स नौ सङ्गतयोर्वनान्ते। 
तद्भूतनाथानुग नाईसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌॥ 
(रघुवंश २। ५८) 

“लोग कहते हैं कि बातचीतसे ही मित्रताका सम्बन्ध पैदा होता है, तो वह मित्रता इस वनमें 
मिलनेवाले हम दोनोंके बीच स्थापित हो चुकी है। इसलिये हे भूतनाथके अनुचर! तुम्हें मित्रके नाते 
अपने एक मित्रकी (मेरी) प्रार्थनाको ठुकराना उचित नहीं है।' 

सम्बन्धके नाते कम-से-कम इतनी बात मान लो कि हम भगवान्‌के हैं, भगवान्‌ हमारे हैं; हम 
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और किसीके नहीं हैं, और कोई हमारा नहीं है। ऐसा माननेके लिये कोई परिश्रम नहीं करना है, 
कोई नया उद्योग नहीं करना है, कोई नयी पढ़ाई नहीं करनी है। यह साफ, सच्ची, पक्की, सिद्धान्तको, 
गीताजीको, रामायणको, उपनिषदोंको, सन्त-महात्माओंको बात है! आप कहीं जाओ, कहीं रहो, हमारी 
बात मान लो कि हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं। सब दु:ख मिट जायेंगे, और सदाके लिये मिट 
जायेगे! केबल स्वीकृति है। कोई परिश्रम नहीं, कोई अभ्यास नहीं। 

मन मगन भया तब क्यों बोले। 
तेरा साहिब है घट माहीं, बाहर नैना क्यों खोले। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, साहिब पाया तृन-ओले॥ 
ज्ञानयोगका फल भी भक्ति है। कर्मयोगका फल भी भक्ति है। इसके समान कोई दूसरी बात है 
ही नहीं! यह अद्वितीय बात है!! 


'है' में आपको स्थिति स्वाभाविक है। 'है' में स्थित होना--यह ज्ञान है और वह 'है' मेरा 
है--यह भक्ति है। ज्ञाने बाद, मुक्तिके बाद भक्ति है। वह 'है' ही राम है, वही कृष्ण है, वही 
परमपद है। उसीकी प्रासतिमें ही पूर्णता है। 


ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


वास्तवमें मनुष्य अपना ही उद्धार कर सकता है, दूसरोंका नहीं कर सकता। दूसरोंका उद्धार अपने 
हाथमें नहीं है। हम सम्मति दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, पर उद्धार स्वयं करेगा, तभी 
होगा। हम उद्धार कर दें-यह बात नहीं है। सदासे ही यही बात है कि खुदके चाहनेसे, खुदके करनेसे 
ही उद्धार होता है। 


सब भाई-बहनोंको अपने घर जाना है। यह घर किसीका नहीं है। यह मुसाफिरखाना है। इसको 
अपना घर मानते हैं, यह गलती करते हैं। प्रायः आदमी कहते हैं कि क्या तेरे बापको है यह चीज? 
आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे बापकी, मेरे पिताजीकी चीज है! पिताकी चीजपर पुत्रका बिना लिखे- 
पढ़े स्वतः अधिकार होता है। अतः भगवानूके घरपर हमारा स्वतः अधिकार है--' ममैवांशो जीवलोके ', 
'इस्वर अंस जीव अबिनासी '! 


हम भगवानूके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं-यह याद रखनेको बात है, स्वयं समझनेकी बात है, स्वयं 
माननेको बात है। यह हरेकको सोचना चाहिये कि क्या यह हमारा गाँव है? क्या यह हमारा घर 
है? क्या ये पैसे हमारे हैं? जो चीज हमें मिली है, वह हमारी है क्या? एक बात खास है कि 
भगवानूने कृपा करके हमें मौका अच्छा दिया है! अपनी प्राप्तिके लिये मानवशरीर दिया है! परन्तु मानवशरीर 
पाकर जो भोग भोगने तथा संग्रह करनेमें लग गये, उनका “हमें परमात्माको प्राप्ति करनी है'-यह 
निश्चय भी नहीं होता! 


भोगैश्चर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥ 
(गीता २। ४४) 


“उस पुष्पित वाणीसे जिनका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात्‌ भोगोंकी तरफ खिंच गया है 
और जो भोग तथा ऐश्वर्य (संग्रह)-में आसक्त हैं, उन मनुष्योंको परमात्मामें एक निश्चयवाली बुद्धि 
नहीं होती।' 

भोग भोगना तथा संग्रह करना-ये दो चीज बड़ी भारी बीमारी है! कबतक भोग भोगोगे? शरीरका 
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अन्त आ जायगा, पर भोगोंका अन्त नहीं आयेगा! 
दुनिया के जो मजे हैं, हरगिज भी कम न होंगे, 
चरचे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। 
जैसे कोई प्यासा मर रहा हो और उसको गरमागरम हलवा दिया जाय तो क्या उसको प्यास मिट 
जायगी ? भूखा मर रहा हो और उसको ठण्डा जल दिया जा तो क्या भूख मिट जायगी? ऐसे ही 
हमारे भीतर भूख तो परमात्माकी है, पर हम उसको भोगोंके द्वारा दूर करना चाहते हें ! 


भूख न भागे पाणियां, तृषां न भागे अन्न। 
मुक्ति नहीं हरिनाम बिनु, मानो साचे मन्न॥ 
इसलिये सच्चे हृदयसे भगवान्मे लग जाओ और “हे नाथ! हे नाथ!' पुकारो। 
एक बहुत बढ़िया बात है! सबलोग ध्यान देना। स्वतः-स्वाभाविक, बिना प्रयत्न किये, बिना 
प्रेरणा किये क्या आपका मन भगवानमें लगता है? जितने लोग सत्संगमें आये हैं, प्राय: सबका 
भाव है कि भगवानूको प्राप्ति हो जाय; परन्तु स्वाभाविक भगवानूकी रुचि है क्या? भगवानूमें स्वाभाविक 
मन लगता है क्या? जैसे भूखेको भोजनको आवश्यकता होती है, ऐसे आप परमात्माको आवश्यकताका 
अनुभव करते हैं क्या? जैसे बदरीनाथका यात्री रास्तेमें ठहरता है तो भोजन भी करता है, नींद भी 
लेता है; परन्तु उसमें बदरीनाथ जानेकी धुन हरदम रहती है। इसी तरह खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते- 
जागते हरदम भगवानको प्राप्त करनेको धुन रहती है क्या? अगर नहीं रहती है तो भगवानको प्राप्ति 
कैसे होगी, बताओ? गोस्वामीजी महाराजने रामायणके अन्तमें लिखा है-- 


कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
(मानस, उत्तर० १३० ख) 
“कामीको जैसे स्त्री प्यारी लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथजी! 
हे रामजी! मुझे आप निरन्तर प्यारे लगें।' 


जैसे लोभीका मन पैसोंमें और कामीका मन स्त्रीमें स्वाभाविक लगता है, ऐसे हरेक भाई-बहनका 
मन भगवानूमें स्वाभाविक लगना चाहिये। सुख आये या दुःख आये, धन आये या धन चला जाय, 
आदर हो या निरादर हो, कुछ भी हो, हमें तो परमात्माकी प्राप्ति करनी है-यह भाव जबतक स्वाभाविक 
नहीं होगा, तबतक स्वाभाविक भजन नहीं होगा। अभी यह दशा है कि भगवानूमें मन लगाते हैं, संसारमें 
मन लगता है! वास्तवमें भगवानूमें स्वतः-स्वाभाविक, अपने-आप मन लगना चाहिये | 
ने ने ने ने ने ने ने ने ने 


दो ही चीज है-है और नहीं। हम 'नहीं' में जो उलझे हुए हैं, यह उलझन मिटानी है। जो 
संसार दीखता है, यह है नहीं। पहले स्वयंको बालक कहते थे, पर आज स्वयंको बालक नहीं कहते। 
पहलेवाली चीज रही नहीं, रहेगी नहीं, यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। कृपा करके इसपर ध्यान दो। 
इस बातको अगर आदमी ठीक समझे तो एक व्याकुलता पैदा हो जायगी! केवल अपनी जानकारीको 
महत्त्व देना है। 

नहीं रहनेवालेपर भरोसा नहीं करना है, उसका आश्रय नहीं लेना है-यह पहली बात है। जैसे 
बदरीनाथ जानेवाला यात्री रात्रिमें किसीके घर ठहरा तो बह बात भी करता है, भोजन भी करता है, 
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आराम भी करता है, पर सब करनेपर भी उसके मनमें यह जँची हुई है कि यह मेरा नहीं है। 
इसी तरहसे आप मान लें कि ये हमारे नहीं हैं। ऐसा माननेसे बहुत बड़ा भारी लाभ होगा! व्याकुलता 
हो जायगी! व्याकुलतासे हलचल होती है! हलचल होनेसे दहीमेंसे मक्खन निकल आता हे! 

मेरी प्रार्थना हे कि आप गहरा विचार करो कि वास्तवमें हमारा कौन है? फिर अपने-आप बहुत 
विलक्षणता आयेगी! आपको अँधेरा दीखेगा। फिर अँधेरेमेंसे प्रकाश होगा। वह प्रकाश आपको निहाल 
कर देगा! यह साफ जना देगा कि कोई चीज रहनेवाली नहीं है। 


अपनी भूलको आप खुद मिटाओ, दूसरा नहीं मिटायेगा। कारण कि गलती अपनी है और अपनी 
गलतीको अपनेको ही मिटाना होगा। दूसरा सम्मति दे सकता है, पर मिटा नहीं सकता। सुने हुएपर 
विश्वास करो। हरदम भगवानको याद करो कि 'हे नाथ! हे प्रभो! आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है'। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

तत्त्वज्ञान किसी भी वर्ण-आश्रमके मनुष्यसे ले सकते हैं। महाभारतमें आया है- 

प्राप्य ज्ञानं ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 
वैश्याच्छूद्रादपि नीचादभीक्ष्णम्‌। 
श्रद्धातव्यं श्रहधानेन नित्यं 
न श्रद्धिनं जन्ममृत्यू विशेताम्‌॥ 
(महाभारत, शान्ति ३१८। ८८) 

“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्णम उत्पन्न हुए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिलता हो तो 
उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्यको सदा उसपर श्रद्धा रखनी चाहिये। जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्यमें 
जन्म-मृत्युका प्रवेश नहीं हो सकता।' 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (४। १-३)-में तत्त्वज्ञानी गाडीवाले रैक्वकी कथा आती है। तात्पर्य है कि तत्त्वज्ञान 
कहींसे भी, जहाँसे भी प्राप्त हो, ले लेना चाहिये। तत्त्वज्ञान, परमात्माको प्रापि सबके लिये है। पशु- 
पक्षी, वृक्ष आदिमें परमात्मप्रापिको योग्यता नहीं है; परन्तु परमात्माको तरफसे उनको भी निषेध नहीं 
है! 

परमात्माको प्रासिके लिये कोई भी वर्ण और आश्रम बाधक नहीं है। उसके सब अधिकारी हें | 
मनुष्यशरीर मिल गया तो परमात्मप्राप्तिका अधिकार मिल गया! अतः मनुष्यमात्र तत्त्वज्ञानका, परमात्मप्राप्तिका 
अधिकारी है, भले ही वह किसी वर्णका हो, भले ही वह मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि 
किसी भी सम्प्रदायका हो। इसलिये सभी भाई-बहनोंको संकोच छोड़कर बड़े उत्साहसे परमात्मप्रासिमें 
लग जाना चाहये। मुख्य काम परमात्माको प्रापि है, बाको सब काम गौण हैं। 

व्यबहार (भोजन, विवाह आदि)-में तो शरीरकी प्रधानता है, पर परमात्माको प्राप्तिमें शरीरको प्रधानता 
नहीं है। कारण कि ज्ञान शरीरसे नहीं होता, प्रत्युत स्वयंको होता है। स्वयंका वर्ण-आश्रम नहीं होता | 
मुसलमानोंमें भी रसखान आदि अनेक भक्त हुए हैं। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

जिनपर भगवानूकी कृपा होती है, उनको सच्चा सत्संग मिलता है। जब सच्चा सत्संग मिल जाता 
है और मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है, तब जीवन बदल जाता है, पहलेवाला जीवन नहीं 
रहता! जैसे कन्याका विवाह हो जाता है तो वह उस घरकी नहीं रहती, ससुरालकी हो जाती 
है, ऐसे ही सत्संग मिल जाय तो मनुष्य इस घर (संसार )-का नहीं रहता, स्वतः-स्वाभाविक 
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भगवान्‌का हो जाता है। इसलिये जैसे कन्या पतिके घरको अपना घर मान लेती है, ऐसे ही सत्संग 
मिलनेपर यह मान लेना चाहिये कि भगवानूका घर ही हमारा असली घर है। यह घर (संसार) हमारे 
रहनेका नहीं है। यह तो मुसाफिरखाना है। 


जो ठीक तरहसे सत्संगमे लगा है, वह संसारसे ऊपर उठ जाता है। वह संसारके जीवोंमें राग- 
द्वेष नहीं करता। वह न राग करता है, न द्वेष करता है, न हर्ष करता है, न शोक करता है। जैसे 
विवाह होनेपर कन्याका सम्बन्ध पतिसे हो जाता है, ऐसे ही आप सत्संगमें आ गये तो आपका सम्बन्ध 
भगवानूसे हो गया! कभी कन्या पीहरके घरमें रहती है, वहाँ काम करती है, पर उसको अपना घर 
नहीं मानती। ऐसे ही संसारमें रहते हुए भी उसको अपना घर मत मानो। अपना घर तो भगवान्‌ हैं! 
हम भगवानके हैं, भगवान्‌ हमारे हैं--ऐसे भगवानूके साथ सम्बन्ध मान लो तो मौज हो जायगी! आपका 
जीवन बदल जायगा! चलते-फिरते, उठते-बैठते हरदम यह समझकर मस्त रहो कि हम भगवान्‌के हैं, 
यहाँके साधारण जीव नहीं हैं! 

जैसे कपड़ा रंगते ही कपड़ा और तरहका हो जाता है। केवल कपड़ा ही नहीं, उसको पहननेवाला 
(साधु) भी और तरहका हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है! ऐसे ही भगवान्‌का होते ही 
आपका जीवन बदल जाना चाहिये, पहलेवाला जीवन नहीं रहना चाहिये। 

ने ने ने ने ने ने ने ने ने 

एक बहुत श्रेष्ठ, बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है! वह यह है कि किसी तरहकी कोई भी इच्छा 
मत रखो। न परमात्माको, न आत्माको, न संसारको, न मुक्तिको, न कल्याणको, न प्रेमको, कुछ भी 
इच्छा मत रखो और 'चुप', शान्त हो जाओ। कारण कि परमात्मा सब जगह शान्तरूपसे स्वतः -स्वाभाविक 
सब जगह परिपूर्ण है। कोई इच्छा न रहे, किसी तरहको कोई कामना न रहे तो एकदम परमात्माको 
प्राप्ति हो जाय, तत्त्वज्ञान हो जाय, पूर्णता हो जाय! 

यह सबका अनुभव है कि कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं होती। सब इच्छाएँ पूरी हो जायें 
यह नियम नहीं है। इच्छाओंको पूरा करना हमारे वशकी बात नहीं है, पर इच्छाओंका त्याग कर 
देना हमारे वशकी बात है। कोई भी इच्छा, चाहना नहीँ रहेगी तो आपको स्थिति स्वतः परमात्मामें 
होगी। वास्तवमें स्थिति पहलेसे ही है, उसका आपको अनुभव हो जायगा। कुछ चाहना नहीं, कुछ 
करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई अभ्यास नहीं! बस, इतनी ही बात है! इतनेमें 
ही पूरी बात हो गयी! 


कोई भी इच्छा मत रखो तो परमात्माको प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि परमात्मा सब जगह समान 
रीतिसे ठोस परिपूर्ण है- 
भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा। 
यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा॥ 
कुछ भी इच्छा मत करो तो एकदम परमात्माकी प्राप्ति है! इच्छा करनेसे ही हम संसारमें बंधे 
हैं। इच्छा सर्वथा छोड़ते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मामें स्वत:-स्वाभाविक स्थिति है। 
प्रत्येक कार्यमें तटस्थ रहो। न राग करो, न द्वेष करो। 
तुलसी ममता राम सों समता सब संसार। 
राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार॥ 
(दोहावली ९४) 
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“जिनको श्रीराममें 'ममता' और सब संसारमें 'समता' है, जिनका किसीके प्रति राग, द्वेष, दोष 
तथा दुःखका भाव नहीं है, ऐसे भक्त भवसागरसे पार हो गये हैं।' 
एक क्रिया है और एक पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ--दोनोंके आश्रयका 
त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) करके एक भगवानूके आश्रित हो जायँ। करना कुछ नहीं है। केवल भगवानूके 
शरण हो जाय, बस। परमात्माका भी चिन्तन नहीं करना है। परमात्मा 'है '-रूपसे सब जगह समानरूपसे 
स्थित है। उस 'है' में स्थित हो जायँ। वास्तवमें उसमें आपकी स्थिति स्वतः-स्वाभाविक है | 
एक पदमें आता है कि स्वप्नमें एक माँका बालक खो गया। वह बडी व्याकुल हो गयी। पर 
जब नींदसे जागकर देखा तो बालक वहीं साथमें ही सोया है!! 
ज्यों तिरिया सपने सुत खोयो, जानत जिय अकुलायो। 
जागत ताहि पलँग पर पायो, कहुँ ना गयो नहिं आयो॥ 
परम प्रभु अपने ही महुँ पायो। 
तात्पर्य है कि जहाँ आप हो, वहाँ परमात्मा पूरे-के-पूरे विद्यमान हैं। इसलिये आप जहाँ हो, वहीं 
चुप हो जाओ! 
श्रोता--आपने बताया कि कोई इच्छा न रखें, तो इच्छा छोड़ना और चुप होना-दोनोंमें कौन- 
सा साधन ज्यादा फायदा करता है? 
स्वामीजी--मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं, मैं और किसीका नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं 
है (--ऐसा स्वीकार करनेमें ज्यादा फायदा है)! 
श्रोता--चुप साधनमें और इच्छारहित होनेमें कोई फर्क है? 
स्वामीजी--इच्छारहित होना और चुप होना-दोनों बातें एक ही हैं। कुछ भी इच्छा नहीं करनी 
है, न भोगोंकी, न मोक्षकी, न प्रेमकी, न भक्तिकी, न दर्शनकी न संसारकी, न अन्य किसीकी। इच्छा 
कोई करनी ही नहीं है। 
श्रोता--इच्छा नहीं करनी है, पर कोई काम करना हो तो? 


स्वामीजी--काम भले ही करो, उत्साहसे करो, आठौं पहर करो, पर कोई इच्छा मत करो। इस 
बातको ठीक तरहसे समझो। दूसरोंकी सेवा करो, उनका दुःख दूर करो, पर बदलेमें कुछ (सेवाका 
फल) मत चाहो। कहीं नौकरी करो तो वेतन भले ही ले लो, पर इच्छा मत रखो। व्यवहारमें सेवा 
कर दो और एकान्तमें चुप रहो। 

सार बात है कि जहाँ आप हैं, वहाँ परमात्मा पूर्ण हैं। कोई इच्छा नहीं रखोगे तो आपकी स्थिति 
परमात्मामें ही होगी; क्योंकि परमात्मामें इच्छा है नहीं। जब सब परमात्मा ही हैं तो फिर किसकी 
इच्छा करें ? और परमात्मा हमारे हैं तो फिर किसकी इच्छा करें ? संसारकी इच्छा है, इसलिये हम 
संसारमें हैं। कोई तरहकी इच्छा नहीं है तो हम परमात्मामें हैं। इच्छा छोड़ दी तो मूर्ख-से-मूर्ख, विद्वान्‌- 
से-विद्वान्‌ सबकी स्थिति परमात्मामें है! 

वास्तवमें आपकी स्थिति परमात्मामें ही है। इच्छा छोड़ दो तो उस स्थितिका अनुभव हो जायगा। 


शी फण HEE EEE बाबा बाबा बाबा बाबा EES बाबा काळ ळा बाबा बाबा EE बाबा बाबा बाबा बाबा बा ळा बाबा EEE ळा बाबा बाबा बाबा बाबा धाम वाला २ 


शी HE HES गगह ES EE गग बाबा बाबा EEE HE बाबा बाबा बा बाबा बाबा EE ES शाम बाबा बाबा HE शाम बाबा EE ES शा EE बाबा ES HE ES ES ES EE HE शा EE ES HE EE HE EE EE HE EE EE HS मा 


॥ ३% श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


तुमको लाखों परनाम! 


हरि का नाम जपानेवाले, हरि का नाम जपानेवाले, 
गीता पाठ पढ़ानेवाले, गीता रहस्य बतानेवाले, 
जग की चाह छुड़ानेवाले, प्रभु से सबंध जुड़ानेवाले, 
प्रभु की याद दिलानेवाले, तुमको लाखों परनाम 


जग में महापुरुष नहिं होते, सिसक सिसककर सब ही रोते, 
आँसू पोछनेवाले, सबका आँसू पोंछनेवाले, 
सबकी पीड़ा हरनेवाले, सबकी जलन मिटानेवाले, 
सबको गले लगानेवाले, तुमको लाखों परनाम 


जनम मरन के दुख से मारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, 
पथ दरशानेवाले, प्रभु का पथ दरशानेवाले, 
प्रभु का मार्ग दिखानेवाले, सत का संग करानेवाले, 
हरि के सनमुख करनेवाले, तुमको लाखों परनाम 


उच्च नीच जो भी नर-नारी, अमरलोक के सब अधिकारी, 
संशय हरनेवाले, सबका संशय हरनेवाले, 
सबका भरम मिटानेवाले, सबकी चिन्ता हरनेवाले, 
सबको आसिस देनेवाले, तुमको लाखो परनाम 


हम तो मूरख नहीं समझते, संतन का आदर नहिं करते, 
नित समझानेवाले, हमको नित समझानेवाले, 
हमसे नहिं उकतानेवाले, हमपर क्रोध न करनेवाले, 
हमपर किरपा करनेवाले, तुमको लाखो परनाम 


अब तो भवसागर से तारो, शरण पड़े हम बेगि उबारो, 
पार लगानेवाले, हमको पार लगानेवाले, 
हमको पवित्र करनेवाले, हमपर करुणा करनेवाले, 
हमको अपना कहनेवाले, तुमको लाखों परनाम 


॥ टेर ॥ 


॥ ९॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 


रू वा शाम णा शा रि ES का ES ES रि का बाबा ES काका ES HE रि रि HS EE HE का ES ES ES HS EE कणा ES का ES का काका EE EE ES EE ES EE EE EE का EE का काका का रि कळला 


॥ ३% श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके 
प्रवचनोंके सार-संग्रहको पुस्तकें 
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